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भाग I - - खण्ड 1 

PARTI - SECTION 1 
( रमा मनालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और सच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों 

तथा आवंशों और संकयों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions ismed 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) 

and by the Supreme Court 


योजना आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 17 फरवरी 1967 
सं० एफ० 15/ 12/ 66 - समन्वय योजना आयोग और 
उसके सदस्यों से निकट तथा निरन्तर सम्बन्ध रखकर कार्य करने के 
लिए, विशेषशो के एक छोटे दल के रूप में राष्ट्रीय आयोजन परिषद् 
का , योजना आयोग की अधिसूचना संख्या एफ० 15/ 1/ 65 - समन्वय 
दिनांक 26 फरवरी 1965 में गठन किया गया था । इसकी अवधि , 
जो मूलतः दो वर्ष के लिए थी , में आगे एक वर्ष की और वृद्धि कर दी 


आवेश 


आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सब 
सम्बन्धित व्यक्तियों कार्यालयों को भेज दी जाय और इसे भारत 
सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


के० ए० पी० स्टीवेन्सन, संयुक्त सचिव 


- 


- 


गृह मन्त्रालय 
नियम 


नई दिल्ली , दिनांक 4 मार्च 1967 
सं० 20/ 1/ 67 ए० आई० एस० ( 1 ) - -निम्नलिखित 
सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए, अवतूबर , 1967 में संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता -परीक्षा के नियम , 
संबंधित मंत्रालयों की और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा 
सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की सहमति 
से , आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :--- 

वर्ग-I .. 
( i) भारतीय प्रशासन सेवा, और 
(ii ) भारतीय विदेश सेवा । 

वर्ग- II 
(i) भारतीय पुलिस सेवा , और 
( ii ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अण्डमान और निकोबार 

द्वीप समूह पुलिस सेवा, क्लास II । 


( iii ) भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

सेवा , 
(iv ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा , 
( v) भारतीय- आय कर सेवा (क्लास I ) , 
( vi ) भारतीय डाक सेवा, 
( vii ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा , और 
( viii ) भारतीय रेल यातायात सेवा । 

( ix ) सैन्य भूमि तथा सैन्य छावनी सेवा, क्लास I 
( ख ) क्लास-II की सेवाएं : -- 
( i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा , अनुभाग अधिकारी , 

ग्रेड , क्लास -II , 
( ii ) सीमा- शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा , 

क्लास II , 
iii ) दिल्ली , हिमाचल- प्रदेश तथा अंडमन और 

निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, क्लास 2 । 
( iv ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, क्लारा IJ और 

( v) सैन्य भूमि और सैन्य छावनी सेवा , क्लार । 
1. उम्मीदवार उपर्युक्त सेवा -वर्गों में से कसी एक या एक 
से अधिक के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता 
( देखिये नियम 4 ) उसे सम्बन्धित वर्ग / वगों के अन्तर्गत प्राग दाल , 
उन सभी सेवाओं का , जिनके लिए यह विचार किए जाने का 
इच्छुक है, अपने आवेदन -पत्र में उल्लेख कर देना चाहिए । 

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने 
वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा प्राकाशित 
नोटिस में किया जाएगा । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिए रिक्तियों का आरक्षण 
भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा । 

अनुसूचित जातियों आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित 
में उल्लिखित जातियों आदिम जातियों में से किसी एक से है : 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1965 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/ आदिम 
जाति सूचियां ( संशोधन ) आदेश, 1956, संविधान ( जम्मू और 
कश्मीर ) अनुसूचित जाति आदेश , 1956, संविधान ( भंडमान 
और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित आदिम जाति आदेश , 1959 , 
संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जाति आदेश , 
1962, संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित आदिम 
जाति आदेश , 1962 और संविधान (पांडिचेरी ) अनुसूचित जाति 
आदेश , 1964 । 


वर्ग-III 


( क ) क्लास -I की सेवाएं : --- 

(i ) केन्द्रीय सूचना सेवा , ( ग्रेड II ) क्लास -I , 
( ii ) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा मेवा , 
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3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II 
में निर्धारित विधि से लेगा । 


परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए 
जाएंगे । 

4. भारतीय प्रशासन सेवा आदि में भर्ती के लिए ली जाने 
वाली सम्मिलित प्रतियोगिता -परीक्षा को इन तीन वर्गों की सेवाआ 
को , यामी , ( i ) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा , 
(ii ) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान 
और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, और ( iii ) केन्द्रीय सेवाएं 
और दिल्ली , हिमाचल प्रदेश , सथा अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह सिविल सेवा के लिए, अलग-अलग तीन परीक्षाएं समझा 
जायेगा । 

5. जो उम्मीदवार फिसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
आदिम जाति का न हो या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी या संघ राज्य 
क्षेत्र गोआ , दमन , दियू का निवासी न हो या कीन्या , उगान्डा , 
संयुक्त गणराज्य टेन्जानिया ( भुतपूर्व टंगानिका और जंजीवार ) से 
न आया हो तो उसे ऊपर नियम 4 में उल्लिखित तीन यर्गों में से 
प्रत्येक की सेवाओं के लिए प्रतियोगिता -परीक्षा में अधिक से अधिक 
दो बार सम्मिलित होने दिया जाएगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध 1961 
की परीक्षा से लागू है । 
मोट : - - यदि उम्मीदवार ने वस्तुतः एक या अधिक विषयों 

की परीक्षा दी हो तो यह माना जाएगा कि यह प्रप्ति 

योगिता में बैठ चुका है । 
6 . ( 1 ) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा 
का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो । 

अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए , या 
( ख ) सिक्किम की प्रजा, या । 
( ग ) नेपाल की प्रजा , या 
( घ ) भूटान की प्रजा , या 
( 3 ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी को भारत में स्थायी 

रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी , 1962 

से पहले भारत आ गया हो, या 
( च ) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति हो , जो भारत 

में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान , 
बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया , 
उगाला, तथा संयुक्त गणराज्य टैंजानिया ( भूत 
पूर्व टंगानिका और जंजीबार ) देशों से आया 

हो । 
परन्तु ऊपर की ( ग ), ( घ ), ( ङ ) और ( च ) कोटियों के 
अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया 
गया पात्रता ( एलिजिबिलिटी ) प्रमाण -पत्र होना चाहिए और यदि 
वह ( च ) कोटि का हो तो पात्रता प्रमाणपत्र एक वर्ष तक की अवधि 
के लिए जारी किया जाएगा । उसके बाद उम्मीदवार की नौकरी 
सभी जारी रखी जाएगी जब यह भारत की नागरिकता प्राप्त कर 


लेकिन नीचे लिखे उम्मीदवारों को पात्रता-प्रमाण-पन्न लेना 
आवश्यक नहीं होगा : - - 
(i ) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले , पाकिस्तान 

से भारत में आ गए हों और तब से आम तौर से भारत में 

ही रह रहे हों । 
( ii ) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद 

पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और जिन्होंने 
संविधान के अनुच्छेद ( आर्टिकल ) 6 के अधीन स्वयं 
को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया 

हो । 
( iii ) ऊपर की ( च ) कोटि के वे गैर- नागरिक , जो संविधान , 

लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी , 1950 से 
पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगा 
तार नौकरी कर रहे हैं औरजिनके सेवाकाल का क्रम 
नहीं टूटा है । लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल 
का क्रम टूट गया हो और उसे 26 जनवरी , 1950 
के बाद उक्त सेवा में दुबारा नियुक्त किया गया हो 
सो उसे भी औरों की तरह पात्रता- प्रमाण- पत्र देना 

होगा । 
एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त ( ग ), ( घ ) और ( 3 ) 
कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र 
नहीं माने जाएंगे । 

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है 
जिसके लिए पात्रता- प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा 
आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ , अनंतिम ( प्रोवि 
जनल ) रूप में नियुक्त भी किया जा सकता है । 


___ 7. ( क ) (i ) भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय विदेश 
सेवा और बाकी सभी सेवाओं के लिए सिवाय पेरा ( i ) म उल्लि 
खित भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली , हिमाचल प्रदेश तथा 
भंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा को छोड़कर बाकी 

सभी सेवाओं में उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी 
__ आयु 1 अगस्त , 1967 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो किंतू 24 वर्ष 

की न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त , 1943 से पहले और 
1 अगस्त , 1946 के बाद नहीं हुआ हो । 

( ii ) भारतीय पुलिम मेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश , 
नथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के उम्मीदवार 
के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त , 1967 को 
पूरे 20 साल की हो गई हो , किन्तु 24 साल न हुई हो , अर्थात 
उमका जन्म 2 अगस्त , 1943 से पहले और 1 अगस्त , 1947 के 
बाद न हुआ हो । 

( ख ) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु -सीमा में छूट दी जा 
सकती है : - - 
( i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित 

आदिम जाति का हो तो अधिक -से- अधिक पांच वर्ष ; 
( ii ) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान में 1 जनवरी, 1964 

को या उसके बाद भारत में आया मास्तनिक विस्थापित 
व्यक्ति हो तो अधिका-मे - अधिक तीन वर्ष , 


ले । 
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( 11 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अ यया भूचित 

आदिम मामि का हो और वह 1 जनवरी 1964 को 
या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया साम्नधिक 

विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक - से - अधिक गठ वर्ष 
( iv ) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पाडिचेरी का निवासी 

हो तथा उसने कभी मापीसी के माध्यम म गिता प्राप्त 

की हो तो अधिक - से - अधिक तीन वर्ष , 
( v ) यदि उम्मीदवार अक्तूबर , 1964 ने भारत-श्रीलका 

समझौते के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उमक 
बाद, श्रीलका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर , भारत में 
आया हुआ ल रूप से भारतीय व्यनित हो तो अधिष 

से - अधिन तीन वर्ष 
( vi ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित 

आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर 1964 
में भाग्न - श्रीलका समझौते के अधीन 1 नवम्बर , 
1964 का या उसके बाद श्रीलका से वारतविक रूप से 
प्रत्यावर्तित भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय 

व्यक्ति भी हो , नो अधिन - से - अधिक आ चप 
(( vu ) यदि उम्मीदवार गोआ , दमन और दियु के सघ राज्य 

क्षेत्र का निवासी हा , तो अधिक -से - अधिक तीन वर्ष , 
( vii ) यदि उनीदनार कीनिया , उगाडा , तथा मयुक्त गण 

राज्य टैजानिया ( भूतपूर्व टगानिका पया नीबार ) 
म आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो , नो 
अधिक - से - अधिक नीन वर्ष , 
यदि उम्मीदवार 1 जून , 1963 का या उसके बाद , 
बर्मा से वास्तव म प्रत्यावर्तित होकर , भारत म माया 
हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो , तो अधिक- से 

अधिक तीन वर्ष , और 
( x ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित 

आदिम जाति का हा और साथ ही 1 जून, 1963 
को या उसके बाद, बर्मा, से प्रत्यावनित होकर, भारत में 
में आया हुआ मूल रूप से भारतीय यक्ति हो , तो 

अधिक -से - अधिक आठ वर्ष । 
( xi ) यदि उम्मीदवार रक्ष सेवा में निकलाग हा भूतपूर्व 

सैनिक हो , तो अधिक - से - अधिक तीन वर्ष, और 
( xu) यदि उम्मीदवार रक्षा सेसाओ - बिर लाग हुआ भूत 

पूर्व सैनिक हो और अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिग 

जाति का हो , तो अधिक - से - अधिक आठ वर्ष । 
उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़ कर निर्धारित आय- सीमा 
में किसी में छूट नहीं की जाएगी । 

8 उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में उल्लिखित विद्यालयो 
मे से किसी एक की कोई उपाधि होनी चाहिये नथवा उसके पास 
परिशिष्ट I - क में उल्लिखित अर्हताओ मे से कोई एक अर्हता होनी 
चाहिए । 

नोट - यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ 
चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा बैठ सकता है , 
पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली होता ऐसी 
स्थिति में बह इस परीक्षा किन लिए आबदन पर है । 
जो उम्मीदवार इस प्रकार की अना परीक्षा ( वाम्मीफाइग 


एक्जामीनेशन ) में बैठना चाहता हो , वह भी आवेदन कर सकता है 
बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरभ होने से पहले 
समाप्त हो जाए । ऐसे उम्मीदवार को , यदि वह अन्य शर्ते पूरी 
करता हो , तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा 
मे बटने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वह 
अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी -से - जल्दी और हर 
हालत ने इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक -से - अधिक 
दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता , तो यह अनुमति रद्द की जा 
मकती है । 

नोट II -- विशेष परिस्थितिया में , उघ लोक सेवा आयोग 
एसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश ना पान मान सकता 
है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते 
कि उस उम्मीदवार ने अन्य सस्थाओ द्वारा सचालित कोई ऐसी 
परीक्षाए पास की हो जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उनको परीक्षा 
म प्रवेश देना उचित समझे । 

नोट III - - यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश 
का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय में उपाधि ली 
हो जो परिशिष्ट I में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन 
कर सकता है और आयोग , यदि उचित समझे तो , उसे परीक्षा में 
प्रवेश दे सकता है । 

9 यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी 
उम्मीदवार की नियुक्ति वर्ग । ( भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय 
विदेश सेवा ) की किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में 
बैठने का पान नही होगा । 

यदि किमी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी 
उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तन (11 ) में उल्लिखित किसी 
सेवा में हो जाती है तो वह केवल उन्ही सवाआ के लिए इग परीक्षा 
मे बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तभ ( 11 ) म 
उल्लिखित है 
क्रम जिम सेवा में नियुक्ति हुई जिन सवाओ के लिए परीक्षा 

में बैठने का पात्र है 


म० 


1 भारतीय पुलिस सेवा (1 ) वर्ग I ( भारतीय 

प्रशासन सेवा और 

भारतीय विदेश सेवा ) । 
( 11 ) वर्ग III में , केन्द्रीय 

मेवाए , क्लास -I । 
2 कद्रीय सवाए, क्लाम (1) वर्ग I ( भारतीय 

प्रशासन सेवा और 

भारतीय विदेश सेवा ) । 
( 11 ) वर्ग II मे भारतीय 

पुलिस सेवा । 
3 केन्द्रीय सेवाए, क्लास II , ( 1 ) वर्ग I ( भारतीय 
दिल्ली , हिमाचल प्रदेश तथा प्रशारान सेवा और 
अडमान और निकोबार द्वीप भारतीय विदेश सेवा ) 
समूह सिविल सेवा और दिल्ली , ( 11 ) वर्ग II मे भारतीय 
हिमाचल प्रदेश नथा अडमान पुलिस सेवा । 
और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस (it ) वर्ग III में केन्द्रीय 
मेवा । 

मेवाएं क्लास-I । 


216 


THE GAZEITE OF INDIA , MARCH 4 , 1967 (PHALGUNA 13, 1888 ) 


PART I - - SEC . 1 


नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उमकी उस सेवा में 
ययास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियो 
के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये 
आयोग सिफारिश करेगा । 

___ 18 प्रत्पक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप 
में और किस प्रकार दी जाए , इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । 
आयोग परीक्षा फल के बारे में किमी भी उम्मीदवार से पन्ना चार 
नहीं करेगा । 

19 उम्मीदवार ने अपना आवेदन -पत्र देते समय अपना जो 
अधिमान -क्रम ( Preference ) बताया होगा , उस पर उनित 
रूप से विचार किया जायेगा ; परन्तु भारत सरकार को उसे ऐसी 
कोई भी सेवा सौपने का अधिकार है जिसके लिए वह उम्मीदवार 


____ 10 उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट I में 
निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी । 

11 जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी रूप में पहले से ही 
सरकारी सेवा करता हो , उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने 
विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य लेनी होगी । 

12 परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या 
अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अतिम होगा । 

13 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में सब तक नहीं बैठने 
दिया जाएगा , जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-प्रमाण- पत्र 
( मार्टिफिकेट आफ एडमिशन ) नहीं होगा । 

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीद 
बारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा 
में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । 

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे 
व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर- बदल किए हुए 
प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने 
अधवा किमो तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 
कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने , परीक्षा भवन में 
कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा 
परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फल 
स्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दायिक अभि 
योजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है --- 
( क ) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा 

वारित किया जाना --~ -- 
(1 ) आयोग द्वारा उम्मीदवारो के लिए आयोजित 

किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी 

साक्षागार में उपस्थित होने से , 
( ii ) मेन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अन्तर्गत 

नौकरियों के लिए । 
( ख ) यदि वह पहले से ही सर ; की सवा में हो तो चित 

नियमों के अधीन अन [ासनिक कार्रवाई की जा 

भाती है । 
16 की उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता 
अ ( Qualifying Marks ) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने 
शिर्णय से निश्चित करे , तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षा 
( Personality Test ) के इंटरव्यू के लिए बुलायेगा । 

17 परीक्षा के बाद , आयोग उम्मीदवारो के द्वारा प्राप्त 
कून अंको के गधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा 
और उमी श्रम में उन उम्मीदवारो मे से जितने लोगो को आयोग 
अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा , उनकी 
इन रिक्तियो पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी । 
यह भर्ती आरक्षित रूप में न होकर इस परीक्षा के परिणाम के 
नावार पर होगी । 

लेकिन शर्त यह है कि आयोग अनुसूचित जातियो और अनु 
सचित जादिम जातियो के किसी ऐसे उम्मीदवार को , जो किसी 
सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार योग्य सिज 
न हो , प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रयते हा उस मेवा पर 


लेकिन शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसीपिछली 
परीक्षा के आधार पर वर्ग I (भा० प्र० रो० अथवा भा० वि० 
से० ) के अंतर्गत आने वाली किसी सेवा में नियुक्त किया गया है , 
इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी अन्य सेवा में उसकी 
नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा । 

एक अन्य शर्त यह है कि यदि किसी दम्मीदवार को किसी 
पिछती परीक्षा के परिणाम के आधार पर नीचे के कालम (ii ) मे 
उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है, तो इस परीक्षा 
परिणाम के आधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्ही सेवाओं में 
की जा सकेगी, जो उका सेवा के सामने कालम ( iii ) मे दी गई है :-- 
क्रम सेवा जिममे नियुक्ति सेवा जिसमे नियुक्ति में 
मख्या की गई 

लिए विवार किया जा 

सकेगा 
(1) ( i ) 

(iii ) 
1 भारतीय पुलिस सेवा (i ) वर्ग I (भा० प्र० 

से० तथा आ० वि० 

से० ) । 
(ii ) वर्ग II में दी गई 

क्लास I की केन्द्रीय 

मेवाएं । 
2 केन्द्रीय सेवाए, क्लास-I (i ) वर्ग I ( मा० प्र० 

से० तथा भा० वि० 

से०) । 
(ii ) वर्ग II में दी गई 

भारतीय पुलिस 

मेवा । 
3 केन्द्रीय सेवाएं , क्लास-II (i ) वर्ग I ( भा० प्र . 
दिनी-हिमाचल प्रदेश तथा से० तथा भा० वि० 
अंडमान और निकोबार द्वीप से० ) । 
समह सिविल सेवा तथा दिल्ली , ( ii ) वर्ग II में दी गई 
हिमाचल प्रदेश और अंडमान भारतीय पुलिस 

और निकोबार द्वीप समूह पुलिस मेवा । 
सेवा । 

(iii ) वर्ग III में दी गई 

क्लास I की केन्द्रीय 
मेवाएं । 
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24. भारतीय विदेश सेवा के लिए तो कोई महिला उम्मीदवार 
तभी पान हो सकती है जबकि वह अविवाहित हो अथवा विधवा 
हो और उस पर कोई भार ( इन्कम्बरम) न हो । यदि कोई महिला 
उम्मीदवार चुनी गई तो उसे इम स्पारश पर नियुक्ति किया 
जाएगा कि यदि सने विवाह या पुनर्विवाह किया तो उसे सेवा से 
त्यागपत्र देने को कहा जा सकता है । 

भारतीय विदेश सेवा में नियुषा अधिकारियों को किसी भी 
हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह 
करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । 

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में 
भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय 
परीक्षाओं को पास करने नोटिस जामदायका होगा जो उम्मीदवारों 
का संवा में भर्ती होन के बाद देनी पड़ती है । 

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं के लिए भरती की जा 
रही है उनकी संक्षिप्त बयौरा परिशिट III में दिया गया है । 

ए० एन० बट्याल , 

अबर, सचिन 


20. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब 
तक नहीं मिलता , जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद 
संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सम्म मेया में नियुक्ति के लिए 
हर प्रकार से योग्य है । 

21 . उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ 
होना चाहिए , और उसमें कोई ऐमा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए 
जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने फर्सम्यों 
को कुशलतापूर्वक न निभा सके । यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा निर्धारित आक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के 
बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर 
सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । आयोग द्वारा 
व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी 
परीक्षा करवाई जा सकती है । 

नोट : - बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों 
को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन -पन 
भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधि 
कारी में अपनी जांच करवालें : नियुक्ति से पहले म्मीदवारों 
को किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य 
का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए , इसके गोरे ग निगमों के 
परिशिष्ट 4 में दिये गए हैं । 

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिको को सेवा ( ओ ) 
की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर मे छूट दी 
जाएगी । 

22. ( क ) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित 
पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी 
स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने 
की अवधि में किए जाने के कारण अवैध ( वायड ) हो जाए तो 
उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का , जिनके लिए इस प्रतियोगिता 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर, नियुक्तियां की जाती हैं , तब 
तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न 
हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार 
को इस नियम से छूट न दी जाए । 

( ख ) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण 
अवैध ( वायज ) हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की 
जीवित पत्ली पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया 
हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो , वह उन 
सेवाओं में नियुक्ति की , जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के 
परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं , तब तक पात्र 
नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए 
कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं , और उस महिला उम्मीदवार 
को इस नियम से छूट न दे दी जाए । 

23. भारत सरकार को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि 
वह किसी ऐसी महिला उम्मीदवार को जो विवाहित है भारतीय 
प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा , हिमाचल प्रदेश तथा 
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा दिल्ली हिमाचल 
प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा में नियुक्ति 
न करे अथवा नियुकिा के बाद अगर वह विवाह कर ले तो उससे 
स्यागपत्र मांग ले , यदि ऐसा करना सेवा की कुशलता बनाए रखने की 
ष्टि से आवश्यक हो । 


परिशिष्ट । 
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची 

(नियम 8 के अनुसार ) 

भारतीय विश्वविद्यालय 
कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य 
विधानमण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य 
शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो । 
अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 
3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है । 

वर्मा के विश्वविद्यालय 
रंगून विश्वविद्यालय । 
मांडले विश्वविद्यालय । 

इंगलैण्ड और बेल्स के विश्वविद्यालय 
बर्मिघम , ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज , डहमे , लीड्स , लिवरपूल , लंदन , 
मधेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग , शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्या 
लय । 

स्काटलैण के विश्वविद्यालय 
एबरडीन , एडिनबरा , ग्लासगो और सैंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय । 

आयरलैंड के विश्वविद्यालय 
डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज ) । 
नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन । 
क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट । 

__ पाकिस्तान के विश्वविद्यालय 
पंजाब विश्वविद्यालय 
डाका विश्वविद्यालय 
सिंध विश्वविद्यालय 
राजशाही विश्वविद्यालय 


218 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 4 , 1967 (PHALGUNA 13, 1888 ) 


[PART I - SEC . 1 


नेपाल का विश्वविद्यालय 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय , काठमाण्डू । 

परिशिष्ट ---- 
भारत मरकार ने निम्नलिखित योग्यताओ को उगम में 
प्रत्येक के सामने लिखी डिग्रियो के समकक्ष मान्यता प्रदान की है : - - 
परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अनुमोदित योग्यताओं की सूची 

( नियम 8 के अनुसार ) 
1. गुरूकुल विश्वविद्यालय , कांगडी , हरिद्वार की अलकार 
परीक्षा । 

2. काशी विद्यापीठ, वाराणसी , की शास्त्री परीक्षा । 
3. फांसीसी परीक्षा ( Baccalaureat ) । 
4 फांसीसी परीक्षा ( Propedentiquc ) । 

5. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् ( नेशनल कौसिन्न 
ऑफ रूरल हायर एज्यूकेशन ) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा । 

6. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में 
डिप्लोमा । 

7 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( ऑल इंडिया 
कौमिल फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन ) से वाणिज्य में डिप्लोमा । 

8. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल , 
यात्रिक या बिजली इंजीनियर में डिप्लोमा । 

9. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का " उच्च 
पाठ्यक्रम ", यदि "पूर्व छान्न ” ( फुल स्टूडेन्ट ) के रूप में यह पाठ्य 
श्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । 

_ 10. भारतीय खान विद्यालय , धनबाद, के खनन इंजीनियरी 
में डिप्लोमा । 

परिशिष्ट II 
रखण्ण I 


भारतीय विश्वविद्यालय को अनार्ज डिग्री 

की परीक्षा में ग्लर के लगभग होगा ; और 
( ii ) निम्नलिखित खण्ड- 1 के उप - खण्ड ( म ) मे 

दिरा गए अतिरिक्त विषयों में से चुने गए विषय । 
उस उप - खण्ड के उपबन्ध के अधीन उम्मीदवार 
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय 
विदेश सेवा ( श्रेणी-1 ) के लिये कुल 400 अंकों 
नक के अतिरिक्त विषय ले सकते हैं । 
इन प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐच्छिक विषय के लिए 
उप - खण्ड ( क -v ) मे विहित स्तर से ऊंचा 

होगा । 
( ख ) ऐसे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के 

माक्षात्कार के लिये ( इस परिशिष्ट की सूची के भाग ) 
( ग ) के अनुसार बुलाए जाऐंगे , उसके लिए नीचे 

लिखे नम्बर होंगे : 
श्रेणी 

पूर्णांक 
भारतीय प्रशासनिक सेवा . 

300 
भारतीय विदेश सेवा 

40 ) 
श्रेणी II और III 
सभी सेवाएं . 

. . 200 

खण्ड 11 
( अ ) अनिबार्य-विषय 

[ देखिये ऊपर खंड ( i ) का उपखण्ड ( क -i ) ] 


पूर्णांक 


. 


150 


लिखित परीक्षा की रूपरेखा 

लिखित परीक्षा के विषय : - - 
( क ) लिखित परीक्षा 

(i ) तीन अनिवार्य विषय ( सभी सेवाओ के लिए ) 

निबन्ध , सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान , 
प्रत्येक विषय के पूर्णांक 150 होगे । ( नीले 

खण्ड- ii का उपखण्ड ( अ ) देखे ) ; 
( ii ) निम्नलिखित खण्ड-ii के उप- खण्ड ( ब ) में 

दिए गए ऐच्छिक विषयों में से चुने गए 
विषय । सेवा श्रेणी- ii को छोड़ (नियम 1 

और 4 देखें ) शेष सभी सेवाओं के उम्मीद 
धार, उस उप - खण्ड के उपबन्ध के अधीन, कुल 
600 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते 


( 1 ) निबन्ध 

150 
( 2 ) सामान्य अंग्रेजी 

150 
( 3 ) सामान्य ज्ञान 

150 
टिप्पणी - - - ऊपरलिखे विषयो का पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट 

____ की अनुसूची के भाग क में दिया गया है । 
( ब ) ऐच्छिक विषय 

देखिए ऊपर खण्ड (i ) का उपखण्ड ( क- i )] 
सेवा श्रेणी II (नियम 1 और 4 देखें ) के उम्मीदवार निम्न 
लिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों को और अन्य सभी मेवाओं 
के उम्मीदवार किन्ही विषयों को धुन सकते हैं :... .. 

( 1 ) शुद्ध गणित 
( 2 ) अनुप्रयुक्त गणित 

200 
( 3 ) सांख्यिकी 

200 
( 4 ) भौतिकी 
( 5 ) रसायन 

200 
( 6 ) वनस्पती -विज्ञान 

200 
( 7 ) प्राणि -विज्ञान 

200 
( 8 ) भू-विज्ञान . 

200 
( ७ ) भूगोल 

200 
( 10 ) अंग्रेजी साहित्य 

200 
( 11 ) हिन्दी 

200 


200 


200 


भारतीय पुलिस सेवा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश 

पुलिस सेया श्रेणी- मां के लिए उम्मीदवार 
कुल 400 अंको तक के ऐच्छिक विषय ले 
सकते है । इन प्रश्न -पत्रों का स्तर किसी 
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की प्रतियोगिता में बैठने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित 
विषयों में से कोई यो विषय भी अवश्य लेने होंगे । 


- 


- 


- 


- 


- 


200 
200 
200 
200 
200 


200 


200 


( 3 ) 


( 12 ) निम्नलिखित में से एक : - - 

अरपी , चीनी, फ्रांसीसी , जर्मन , लैटिन , पाली , 

फारसी , रूसी, संस्कृति और स्पेनी 
( 13 ) भारतीय इतिहास 
( 14) ब्रिटिश इतिहास 
( 15) यूरोपीय इतिहास . 
( 16 ) विश्व इतिहास 

विश्व शतहास 
( 17 ) सामान्य अर्थशास्त्र . 
( 18 ) राजनीति -विज्ञान 
( 19) दर्शन- शास्त्र 
( 20 ) मनोविज्ञान 
( 21 ) विधि 
( 22 ) लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
( 23 ) वाणिज्य विधि 
( 24 ) उच्च लेखा शास्त्र और लेखा परीक्षा 
( 25 ) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी 


200 
200 


200 


200 
200 


8 ) 


200 


200 
200 


शर्त यह है कि विशेष ऐच्छिक विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां 
लागू होंगी : - - 
( i ) किसी भी सेवा के लिए 1, 2 और 3 विषयो में से दो 

से अधिक विषय नहीं चुने जा सकते । 
(ii ) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओ के 

उम्मीदवार ऊपर मद 12 के अन्तर्गत दी गई 
भाषओं में से एक से अधिक म धुने । केवल भारतीय 
विदेश सेवा के लिए उम्मीदवारों को इन भाषाओ मे से 
कोई दो को चुनने की अनुमति है , लेकिन किसी भी 
उम्मीदवार को पाली और संस्कृत दोनों चुनने की 

मनुमति नहीं दी जाएगी । 
( iii ) किसी भी सेवा के लिए इतिहास के विषयों 13, 14, 

15 और 16 में से अधिक नहीं चुने जा सकते । 
लेकिन किसी भी उम्मीदवार को विश्व इतिहास और 
यूरोपीय इतिहास दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी 

जाएगी । 
(iv ) संख्या 19 और 20 मे उल्लिखित विषयो मे से एक सेवा 

के लिए केवल एक ही विषय लिया जा सकता है । 
( v ) किसी भी सेवा के लिए विधि के विषयों 21, 22 और 

23 में से दो से ज्यादा नहीं चुने जा सकते । 
( vi ) सेवा श्रेणी-II के लिए 25 विषय न चुना जाय । 

सन 1968 और उसके बाद होनेवाली परीक्षा की योजना में 
से " उच्च लेखा शास्त्र और लेखा-परीक्षा " के विषय को निकाल 
दिया जाएगा । 
टिप्पणी : - - ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट 

के अनुसूची के भाग ख में दिया गया है । 
( ग ) अतिरिक्त विषय [ देखिए ऊपर खण्ड-I का उपखण्ड 
( क ) iii ] 

भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय विदेश मेवा ( श्रेणी- I ) 


( 1 ) ( अ ) उच्च गणित . 

200 
अथवा 
( ब ) उच्च अनुप्रयुक्त गणित 

2010 
उच्च भौतिकी 
उच्च रसायन 

200 
उच्च वनस्पनि -विज्ञान 

200 
उच्च प्राणि-विज्ञान 
उच्च भू-विज्ञान 

. 

. 200 , 
उच्च भूगोल . 

. . 200 
अंग्रेजी साहित्य ( 1798 -~- 1935 ) 200 
( अ ) भारतीय इतिहास-I 

. 

. 200 
( चंद्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक ) 

अथवा 
( ब ) भारतीय इतिहाम-II 

( महान् मुगल सम्राट ( 1526 - 1707 ) 200 
( म ) भारतीय इतिहास -III . . 200 

( 1772 से 1950 तक ) 

अथवा 
( द ) यूरोपीय इतिहास ( 1871 मे 1945 ) 200 
( 10 ) ( अ ) उच्चतर अर्थशास्त्र 
( 4 ) उपर अथशास्त्र . 

200 
अथवा 
( ब ) उच्चतर भारतीय अर्थशास्त्र 

200 
( 11 ) ( अ ) हाब्ज़ से आज तक का राजनीतिक 
सिद्धांत . 

. 200 
अथवा 
( ब ) राजनीतिक संगठन और लोग प्रशासन 200 

अथवा 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

200 
( 12 ) ( अ ) उच्चतर तत्वमीमासा जिसमें ज्ञान 
मीमांसा भी शामिल है 

200 
अथवा 
( 4 ) उच्चतर मनोविज्ञान जिसमें प्रयोगिक 
मनोविज्ञान भी शामिल है 

200 
( 13 ) ( अ ) भारत की संविधान विधि . . 200 

अथवा 
( ब ) विधि - शास्त्र 

. . 200 
( 14 ) ( अ ) अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य 

यूगीन सभ्यता ( 570 - - 1650 ईस्वी ) 200 

अथवा 
( ब ) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य 

युगीन सभ्यता ( 570 ईस्वी ----- 
1650 ईस्वी ) 

200 
अथवा 
( म ) प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शनशास्त्र 
( 15 ) मानव -विज्ञान . 

200 
( 16 ) समाज-विज्ञान 

200 


। 
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अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिग्ने । 
प्रभावपूर्ण और ठीक -ठीक भावाभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया 
जाएगा । 

2. सामान्य अंग्रेजी -- प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीद 
वारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की 
मामर्थय का पता चले । कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगी 
जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर मकने की 
सामर्थय तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अतर गमझ 
सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके । जैसा कि आमतौर पर होता 
है संक्षेप सार-नेखन के लिए लेखांग दिए जाएंगे । संक्षिप्त एवं प्रभाव 
पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा । 

3. सामान्य शान - मामायिक घटनाओं कं , और ऐसी 
बासे जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं , उसके वैज्ञानिक 
दृष्टि में ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐमी शिक्षित व्यक्ति से आशा 
की जा सकती है जिसने किमी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन 
न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे 
प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना 
ही आना चाहिए । इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से 
संबंधित प्रश्न भी होगे । 


विशिष्ट अतिरिक्त विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रतिबंध 
लाग माने जाएंगे :- --- 
( 1 ) किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास । ( 9 ) ( क ) 

तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन [ 14 ( ग ) ] 
दोनो ही विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी 

जाएगी । 
( 2 ) किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास [ 9 ( 3 ) 

तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध [ 11 ( ग ) ] दोनों विषयों 

को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
टिप्पणी : - ऊपर दिए गए विषयों का -पाठय -विवरण हस 
परिशिष्ट की अनुसूची के भाग ग में दिया गया है । 

भाग III 

सामान्य 
1. सभी प्रश्नपत्रों के उत्सर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे । 
सिवाय भाषाओं के प्रश्नपत्रों के, जिनके उत्तर, जब तक कि अन्यथा 
अपेक्षित न हो , अंग्रेजी मे या संबंधित भाषा में लिखे जा सकते है । 

2. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना 
होगा । उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के 
लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी । 
____ 3. उपरोक्त धारा II की उप-धारा ( क ) , ( ख ) और ( ग ) 
में दिये पन्नों के उत्तर के लिये 3 घंटे का समय दिया जाएगा । 

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी 
विषयों के अहक मम्बर ( क्वालिफादिंग मार्कस ) निर्धारित कर 
मकता है । 

5 . भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा 
के लिये केवल उन्ही उम्मीदवारों को दो अतिरिक्त प्रश्न -पत्रों को 
जांचा और अंकित किया जाएगा । जो लिखित परीक्षा के अन्य 
सभी विषयों में एक निश्चित अल्पाधिकतम स्तर प्राप्त करेंगे 
जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया 
जाएगा । 

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने 
लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरो में कुछ 
नम्बर काट लिये जाएंगे । 

7. अनावश्यक शान के लिए नबर नहीं दिए जाएगे । 

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा 
जाएगा कि अभिव्यक्ति कमसे- कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभाव 
पूर्ण ढंग और ठीक -ठीक की गई है । 

9. उम्मीदवारों से तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली की 
जानकारी की आशा की जानी है । प्रश्नों के उत्तर में जहां कही ऐसा 
आवश्यक हो , तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग 
किया जाए । 

अनुसूची 

भाग - क 
( परिशिष्ट II की धारा II की उप -धारा ( क ) के अनुसार ) 
____ 1. निबंध - - उम्मीदवारों से अंग्रेजी में एक निबंध लिखने 
को अपेक्षा की जाएगी । बनाव के लिए कई विषय दिये जाएंगे । 
उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही 


भाग - - ख 
( परिशिष्ट II के भाग II के उप- भाग ( ख ) के अनुसार ) 
____ 1 . विशद्ध गणित - इसमें ये विषय शामिल होंगे --- 
बीजगणित , निकोणमति (ट्रिगनोमैदी ) और माणिको ( डि 
टमिनेन्टम ) सहित समीकरण सिद्धांत ( थ्योरी ऑफ इक्वैशन्स ) । 
विशुद्ध समतल ज्यामिति ( प्योर प्लेन ज्योमेट्री ) और द्विविम 
और त्रिविम वैश्लेषिक ज्यामिति । अवकलन और समाकलन 
गणित (डिफरशियल और इंटीग्रल कैल्कुलस ) और अवकलन 
गणित समीकरण ( डिफरेंशियल इक्वेशन्स ) । 


2. प्रयुक्त गणित ---इसमें ये विषय शामिल होगे --- 

स्थतिकी ( स्टेटिक्स ) जिसके अन्तर्गत आकर्षण तथा विभव 
सिद्धान्त द्रवर्थतिकी हैं कणगतिकी ( डाइनेमिक्म आफ ए पार्टिफल ) 
और प्रारम्भिक दृढ़ (रिजिड ) गतिकी । 

3. सांख्यिकी - - बारंवारता बंटन , औमत , प्रतिशतक , प्रसार 
मापने की सरल रीतियां , ग्राफीय रीतियां , गुणात्मक आंकड़ों का 
विवेचन जैसे , अनुपातों की तुलना करके साहचर्य का अन्वेषण , 
अन्तर्वेशन की ग्राफीय और बीजीय रीतियों का अभ्यास । 

कीमतों , मज़रियों और आयो , व्यापार परिवहन , उत्पादन 
और उपभोग , शिक्षा आदि के आंकड़ों के विश्लेषण और विवेचन 
में प्रयुक्त व्यावहारिक रीतियों , जनसंख्या और जीवन मरण संबंधी 
आंकड़ों के उपयोजन की रीतियों , प्रयोग या प्रेक्षणों के आंकड़ो 
को उपयोग में लाने में प्रयुक्त प्रकीर्ण रीतियां । 


आधुनिक गणितीय सांख्यिकी सिद्धान के तत्व , बारंबारता 
बक्र और सामान्यतः ममूहों का गणिनीय निरुपण, औसतों , प्रति 
शतताओं, मानक विचलन , समूहों के औसतों के बीच में पाए गए 
अंतरों की सार्थकसा आदि को प्रभावित करने वाले प्रतिचयन की 
यथार्थता , दो चरी के लिए सहमंबंध -मिद्धान्न । 
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4 भौतिकी 

पदार्थ और यांतिकी के सामान्य गुण---- एक तथा आयाम । 
परिभ्रमण गनि तथा जहना चिम्नभिषा । म्वावृष्टि तथा अभ्या 
कर्षण, ग्रहीय गति । नन्याम्थजल तथा आयास महबध , प्रत्यास्थ 
आपरिवर्तक तथा उनके पारस्परिक संबंध । तल - आलि, केशालत्व । 
असंपीड्य द्रवों का प्रवहण । तरल तथा वाति द्रव्यों का आलगस्य । 

ध्वनि - - बलोत्पादित आवेपन तथा प्रतिरुवन । तरंग गति । 
आवेपनांक परिवर्तन । दोरक तथा वायुस्तम्भ - आवेपन । वारंवारता 
मापन , ध्वनि का प्रवेग तथा चुम्बवनः। स्वर -ग्राम । प्रणाल- ध्वनि 
विज्ञान । पार रवानिकी । 

ऊष्मा तथा ऊष्मा -प्रवैगिकी - - वातियो का गतिवाद ग्राउन 
का गतिवाद । वान डेर धील का स्थिति का समीकार । तापमान 
की भाप , आपेक्षिक ऊमा तथा मंचाही ऊप्मा । जुल- थामसन 
वातियों का प्रभाव तथा तरलन । ऊष्म प्रवैगिकी के नियम । ऊष्म 
यंत्र । कालकाय -विकिरण । 

प्रकाश-. . रेखिकीय काशिकी नथा माधारण काशिव मंहिति । 
दूरेक्ष तथा अण्वीक्ष । चाक्षुष प्रतिबिम्ब में दोष तथा उनका सुधार 
प्रकाश का तरंग सिद्धान्त । प्रकाश । प्रवेग की माप । प्रकाश में 
बाधक, व्याभंग तथा अभिस्पंदन । माधारण मिथोषट्र- म रंगावलीक्षा 
के तत्व । रमन प्रभाघ । 
विद्युत तथा चुम्बकत्व 

साधारण मामलों में क्षेत्र तथा शवम की गणना । गौम का 
प्रमेय । विद्युन्मान । पदार्थ के विद्युतीय तथा घुम्बकीय गुण और 
उनकी माप । विद्युत प्रवाह के कारण चुम्बकीय क्षेत्र । धुवाहमान । 
विधुत के वेग तथा मात्रा की माप । शक्ममान । रोच , प्ररोचता 
तथा धारता ; तथा उनका मापन । तामविधुत । आवर्ती विद्यवाह 
के तत्व । विद्युअतित्रा तथा विद्युद्धहिन । विद्यदंणन । विद्युच्च 
म्बिक तरंगें । नमोवाणी कपाद दीप तथा उनके द्वारा वितस्तु तरंगों 
की साधारण प्रयुक्ति , पारंषण तथा आदान । दूरवीक्षण । 

आधुनिक भौतिकी के तत्व -- -विशु पणु , प्राणु तथा वलीवाणु 
के प्राथमिक तत्व । क्रिया-ऊर्जाणु -रिथ क । परमाणु का ग्रहयत् 
परमाणु सिद्धान्त । क्ष -रघिमचा तथा उनके गुण । तेजोतिरेता के 
नत्व तथा आकार एवं अवर्ण रशिमयों के गुण । परमाणुओं की 
व्याष्टि । सापेक्षता , पंज्ज तथा ऊर्जा के विशेष सिद्धान्त के तत्व । 
विखण्डन तथा प्राव । ब्रह्मांड रश्मियां । 


मीनियन, पायो, जाददो और मामनी गोगिक । भीर 
पुरिया और यरीआइड , कार्ब -धात्विक यौगिक , मोनोसेकेराइड 
( मंरचना मारित ). कार्बोहाइरेट और प्रोटीन ( मामान्य परिचय ) । 
माल एलिवकीय यौगिक । विकृति मिद्धान्त । 

ऐरोमैटिक बंजीन , नैफ्थलीन और ऐन्यामीन तथा 
उनके मुख्य व्युत्पन्न , कोलनार , आसवन , फिनोल , ऐरोमैटिक 
ऐल्कोहाल , ऐल्डिहाइड , कीटोन । ऐरोमैटिक अम्ल और हाइ 
डाकसी अम्ल । त्रिविमविन्यासी बाधा । एरिल - ऐमीन , डाहऐजो , 
ऐजो और हाइड्रेजों यौगिक । विवनोन । विषम- चक्रीय यौगिक । 
पाईरोल , पिरिडीन , क्विनोलीन, एन्डोन और नील । ऐजो , 
ट्राइफेनिल मथेन और फ्थेलीन रंजक । 

मरल आपाविक पुनर्विन्याग , समावयता , त्रिविम समाव 
यवता और चला बयनवता । बहुलकीकरण । 

भौतिक रसायन - - अणुगति मिद्धान्त , गैसों के गुणधर्म , 
अवस्था - समीकरण , ( वान- डेर- वाल का , घाइटेरिसाइ ) । क्रान्तिक 
अवस्था , गैसों का द्रवण । रासायनिक संघटन के सापेक्ष हवो के 
भौतिक गुणधर्म । पारंभिक किस्टलिकी । 

ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम और हन नियमों 
का सरल भौतिक तथा रामायनिक प्रक्रमों में अनुप्रयोग । रासायनिक 
माम्य और द्रव्य - अनुपाती क्रिया का नियम । ला -धासे लिए का 
नियम । प्रायस्था-नियम और उसका एक - घटक तंत्रों तथा लोह 
बार्बन तंत्र में अनुप्रयोग । 
___ अभिक्रिया की दर और कोटि । प्रथम और द्वितीय कोटि की 
अभिक्रियाएं । शृंखला अभिक्रियाएं । प्रकाश रामायनिक अभि 
क्रियाएं । उत्प्रेरण । अधिशोषण । । 

विद्युत अपघटनी वियोजन । आयनिक माम्य । अम्ल - क्षारक 
माम्य और सूचक । विधु- अपघटनी चालवता और उसके अनु 
प्रयोग । इलेक्ट्रोड-विभव । मैल का विद्युत्वाहक बल । विद्युत 
वाहक बल के माप और उनके अनुप्रयोग । 

6 . वनस्पति-विज्ञान 

क्रिप्टोगैम ( वैक्टीरिया और वाइरस महिल ) तथा फेनेरोगैम , 
विशेषकर भारतीय किप्टोगैम और फैनेगम , के विभिन्न ममहों 

और उपममूहों अथवा कुलों और उपकुलो के महत्वपूर्ण निरूपकों 
के रूप , संरचना , प्रकृति, आर्थिक महत्व , जीवनवृत्त और परम्पर 
संबंध । 

पादम -फिजियोलोजी के मूल सिद्धान्त और प्रक्रम । 

भारत में मिलने वाले शम्य - पौधों के महत्वपूर्ण रोगों का मा 
मान्य ज्ञान और उन रोगों का नियंत्रण नथा उन्मूलन । 

परिस्थितिकी और पादन भूगोल, विशेषतः भारतीय वनस्पति 
समूह और भारत के वानस्पतिक क्षेत्रों, से संबंधित मूलभूत तथ्य । 

विकास, कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी और पादम 
प्रजनन का मूल ज्ञान । 
____ मानव कल्याण के लिए और विशेषकर खाद्यान्नों , दालो , 
फलों , शर्कराओ, स्टार्यो, तेल-बीजों , मसालो, पेयों, तन्तुओं 
लकड़ियो , रबर औषधियों और सगंध तेलों जैसे वनस्पति - उत्पादो 
में पौधों , विशेषतः पुप्पी पौधों , के आर्थिक उपयोग । 


5 . रसायन 

अकार्बनिक रसायन - - परमाणु की गंरचना । रेडियोरक्टिवता 
समस्थानिक । तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण । नाभिकीय विखंडन । 
रासायनिक बंधों की प्रकृति । वायुमंडल की अक्रिय गैसें । अपेक्षा 
कृत अधिक मामान्य और उपयोगी तत्वों तथा उनके योगिको का 
रसायन । दुलेभ मदा तत्व । हाइड्राइड , आवसाइड , आक्मी अम्न । 
पर - अम्ल और पर - लवण तथा कार्बाइड । आमार्बनिक मंकर । 
रासायनिक विश्लेषण के मन्नभन मिद्धान्त । 

कार्बनिक रसायन -~ - पेट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद । 
ऐलिफ़टिक यौगिकों के निम्नलिखित वर्गों का रमायन : संतप्त 
और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन , ऐल्कोहाल , ईथर , ऐल्डिहाइड, कीटोन . 
मोनो और डाई -कार्वोक्मीलिक अम्ल , ईस्टर, प्रतिस्थापित कार्यो 
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अगस्पति विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास का सामान्य 
गरिमग । 


7 , पाणिविज्ञान 
___ अका . टों और काईटों , विशेषकर भारतीय अकाउंटी और 
काउँटो , का वर्गीकरण, जीव-पारिस्थितिकी , आकारिकी , जीवनवत 
और संबंध । 

अध्यावरण, अलःकंकाल चलन , भरण , रुधिर- परिसंचरण , 
प्रश्रमन, आस्मो-रेग्युलेशन, तंत्रिका तंत्र, ग्राह्यिों और पुनरुत्पादन 
की क्रियात्मक आकारिकी ( म्हप , संरचना और कार्य ) । कशेरुकी 
प्रण विज्ञान के तस्व । 

बिकास : - - प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याए । 
मन्डेलीय आनुवांशिकता, म्यूटेशन । प्राणी -कोशिका की संरचना । 
कांशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धान्त । अनुकूलन 
और वितरण । 
K. भविज्ञान 

योतिका भगिनान और भूआकृति विनाम :-... पथ्वी का उद्भव , 
संरचना , गर्भ तथा आयु । भू- अभिनति और पहाड़ । समस्थिति । 
महाद्वीपों और महासागरों का उद्भव । महाद्वीपीय विस्थापन । 
भूकंप-विज्ञान । ज्वालामुखी-विज्ञान । पृष्ठ एजेन्सियों की भूवैज्ञानिक 
किया । 

संरचना तथा क्षेत्र मू-विज्ञान -~- आग्नेय अवसादी और 
कायांतरित शैलों की सामान्य मंरचनाए । वलन , भ्रंश, विष्म 
विन्यामों, संधियो और क्षेपों का अध्ययन । भू - वैज्ञानिक सर्वेक्षण 
और भमापन की विधियों की प्रारम्भिक जानकारी । 

क्रिस्टल-विज्ञान और खनिज-विज्ञान - -क्रिस्टल रूप और 
नमिति के तत्व , क्रिस्टल -विज्ञान के नियम , क्रिस्टल तंत्र और 
वर्ग , क्रिस्टल प्रकृति , यमलन । विविध प्रक्षेप । खनिजों की भौतिक , 
रानागनिक और प्रकाशित गुणधर्म । अधिक महत्वपूर्ण शेलकर 
तथा आथिक खनिजों का इनके रासायनिक और भौतिक गुण 
धर्मों, क्रिस्टल संरचनात्मक और प्रकाशित लक्षणों, परिवर्तनों 
पाप्ति और व्यावमायिक उपयोगों के संबंध में अध्ययन । । 

स्तरित शैल -विज्ञान और जीवाश्य विज्ञान - - स्तरित शैल 
विज्ञान के नियम । भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान । भूवैज्ञानिक 
अभिलेखों को अपम - बैज्ञानिक और कालानुक्रम प्रधिभाग । जीवाश्म 
प्रजिओर गरिरक्षण का हंग ; जैव विकास पर प्रभाव । अकशेरुकी 
तथा पादप जीवाश्म । 
___ आथिक भविज्ञान - - अयस्क उत्पत्ति के सिद्धान्त , बर्गीकरण , 
भविज्ञान , प्राप्ति , भारत के प्रमुख धात्विक और अधात्विक 
ग्वनिजों के क्षेत्र तथा स्रोत । भारत में खनिज उद्योग । भूभौतिकीय 
पूर्वेक्षण और अयस्व -प्रमाधन के नियम । 

शैलविज्ञाम -- आग्नेय , अवमादी और कायांतरित शैलों का 
उभव, रचना , संरचना और वर्गीकरण । मामान्य भारतीय 
शैल प्रकारों का अध्ययन । 
9. भूगोल 

मंगार , विशेषत भारत , का प्राकृतिक और मानव भगोल । 
प्राकृतिक भूगोल के नियम , जिसम स्थलमंडल , जलमंडल और वायु 
मंडल का विस्मत अध्ययन करना शामिल है । चक्र संकल्पनाओं, 


समस्थिति , पर्वत विरचन के प्रक्रमों , मौसम घटनाओं, महासागर 
जल की वहिस्तलीय और अधस्सलीय गति , आदि के संबंध में 
आधुनिक विचारों का ज्ञान भी हो । 

मानव भूगोल के नियम , जिसमें संस्कृति , प्रजाति , धर्म आदि 
के आधार पर जन -वितरण , वातावरण और जीवन-प्रणाली, जन 
संख्या उपनति , जनसंख्या की आवाजाही का विस्तृत अध्ययन करना 
भी शामिल है । 
___ उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें भारत के प्राकृतिक , 
मानव और आर्थिक भूगोल का विस्तृत ज्ञान हो । 
10. अंग्रेजी साहित्य 

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी , कि उन्हे चौसर से लेकर 
महारानी विक्टोरिया के शासन के अन्त तक अंग्रेजी साहित्य के 
इतिहास का सामान्य ज्ञान हो , तथा निम्नलिखित रचनाओं की 
कृतियों का विशेष ज्ञान हो : - -- 

शेक्सपीयर , मिल्टन , ड्राइजन , जानसन , नई सवर्ष, कीट्स 
डिकन्म , टेनिमन , आर्नल्ड तथा हार्डी । 
स्वयं पुस्तके पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा । 

प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाए जायेंगे , जिससे उम्मीदवारों 
की आलोचनात्मक योग्यता की जांच की जा सके । 

11. हिन्दी - -- उम्मीदवारों को चन्दबरवाई से प्रेमचन्द तक 
के हिन्दी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान होना चाहिए , 
जैसा कि नीचे पैरा 2 और 3 में बताया गया है । उन्हें हिन्दी भाषा 
के विकास के , और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उसका क्या 
संबंध है इस बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए । 

2. मध्यकालीन हिन्दी साहित्य - विशेष रूप से , कबीर, 
नानक , जायसी , सूरदास , तुलसीदास , मीरा अब्दुर्रहीम , खानखाना 
( रहीम ), केशवदास,बिहारी और भूषण की कृतियां । 

3. आधुनिक हिन्दी साहित्य - लल्लूजीलाल से प्रेमचन्द तक । 

टिप्पण 1--- मूल पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित है । उम्मीद 
वारों को उस काल में अन्य भारतीय भाषाओं में रची गई मुख्य 
मुख्य साहित्यिक कृतियों की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए । 

टिप्पण 2 - - उम्मीदवारों को सामान्य सामाजिक इतिहास 
का भी ऐमा शान चाहिए जिससे वे पिछले सौ वर्षों में हुए हिन्दी 
साहिता की प्रवृत्तियों के विकाग की भूमिका को समझ सकें । 

12. भाषाएं--- उम्मीदवारों को प्रमुख परिनिष्ठित साहित्य 
कारों का ज्ञान होना अपेक्षित है और उनमें उस भाषा में रचना करने 
और उससे अनुवाद करने की योग्यता होनी चाहिए । 

टिप्पण - - अरबी , फारसी और संस्कृत लेने वाले उम्मीदवारों 
मे कुछ प्रश्नों के उत्तर, यथास्थिति , अरबी, फारसी या संस्कृत 
में देने की अपेक्षा की जा सकती है । संस्कृत में लिखे जाने के लिए 
उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिां । 

13. भारतीय इतिहास 

चन्द्रगप्त मौर्य के सामनकाल से लेकर भारतीय गणतंत्र की 
स्थापना तक । 

प्रश्न पत्र में राजनीतिक, संविधानिक , आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
विकास पर भी प्रश्न होंगे । 
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14. ब्रिटिश इतिहास 

अध्ययनाधीन अवधि 1485 से 1945 तक होगी । प्रश्न पत्र 
में राजनीतिक , संविधानिक , आर्थिक तथा मास्कृतिक विकास पर 
भी प्रश्न होंगे । 


15. यूरोप का इतिहास 

अध्ययनाधीन अवधि सन् 1789 से 1945 तक होगी । 

प्रश्न पत्र में राजनीतिक , राजनयिक , आर्थिक और सांस्कृतिक 
विकास पर प्रश्न शामिल होंगे । 
16. विश्व इतिहास - - 1789 से 1945 तक । 

उम्मीदवारों में आशा की जायेगी कि उन्हें विश्व के राज 
नीनिक और आर्थिक विकास विशेषतः यूरोप , अमरीका, सुदूरपूर्व 
मध्यपूर्व तथा अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में गहन ज्ञान हो । सार्व 
भौमिक महत्व की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष बल दिया 
जायेगा । 

उम्मीदवारों से यह भी आशा की जायगी कि उन्हें विज्ञान , 
माहित्य तथा कला के क्षेत्रों में प्रदर्शित सम्पूर्ण सभ्यता के योगदान 
में प्रतिबिंबित मांस्कृतिक विकास का ज्ञान हो । 
17. सामान्य अर्थशास्त्र 

उम्मीदवारों से आशा की जायगी कि उन्हें निम्नलिखित 
विषयों का सामान्य ज्ञान हो :- -- 

( क ) आर्थिक विश्लेषण के सिद्धान्त , तथा 
( ख ) आर्थिक मन्तव्यों का इतिहास । 

उनमें अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को वर्तमान भारतीय आर्थिक 
समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने की योग्यता होनी 
चाहिए । 

18. राजनीति विज्ञान - - उम्मीदवार से राजनीतिक सिद्वान्त 
और उसके इतिहास का ज्ञान अपेक्षित है । राजनीति सिद्धान्त का 
तात्पर्य केवल विधान-सिद्धान्त से ही नहीं है अपितु सामान्य राज्य 
सिवान्त से भी है । संविधानिक रूपों ( प्रतिनिधि सरकार , संघवाद 
आदि ) और केन्द्रीय तथा स्थानीय लोक प्रशासन संबंधी प्रश्न भी 
पूछे जा सकते हैं । उम्मीदवारों को वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति 
और विकास का ज्ञान भी होना चाहिए । 


20. मनोविज्ञान 

मनोविज्ञान : उसका स्वाभाव , क्षेत्र एवं अध्ययन की विधियां , 
मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधियां । 

मानवीय विकास के कारक ---- आनुवं शिव की एवं परिवेश । 

अभिप्रेरणा भावनाए एवं सवेग , उनका स्वाभाव एवं विकास , 
सगों के सिद्धांत , चरित्र का विकास । 

संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं , संवेदन , प्रत्यक्ष ज्ञान , अधिगम , स्मरण 
शक्ति तथा विस्मरण , और मनन । 

प्रक्षा एवं योग्यताएं - - संकल्पना और माप, म्यमितत्व-स्वभाव , 
निर्धारक तत्व, सिद्धान , और मूल्यांकन । 

दलगत प्रक्रियाएं एवं दलगत प्रभाव, समूहगत व्यवहार, नेतृत्व 
एवं मनोबल, अभिवृति एवं अपकृति , सामाजिक परिवर्तन । 

अपमामान्यता की संकल्पना, मनःस्ताप और मनोविक्षिप्ति 
विकारों के मुख्य रूपों की पहियान एवं कारण , सामाजिक विकृति 
विज्ञान और बाल - अपराध - कारण और उपाय , चिकित्सा विधियों 
के मुख्य रूप । 
21. विधि -- भारत गणतन्त्र और यूनाइटेड किंगडम की 
संविधानिक विधि । विधिशास्त्र , पुष्कृति (टार्ट्स ) भारतीय संविदा 
विधि , भारतीय साक्ष्य अधिनियम , भारतीय दण्ड संहिता । 
22. लोक अंतराष्ट्रीय विधि 

अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और स्रोत । अंतर्राष्ट्रीय विधि 
का इतिहास , अंतर्राष्ट्रीय विधि का संप्रदाय , अंतर्राष्ट्रीय विधि और 
देश विधि । 

अंतरराष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के रूप में राज्य । अंतरराष्ट्रीय 
व्यक्तित्व का अधिग्रहण और हानि । राज्य मान्यता । राज्य 
उत्तराधिकार । 

राज्य के अधिकार और कर्तव्य । समानता का सिद्धांत । राज्यों 
का क्षेत्राधिकार । 

संधिया 

अंतर्राष्ट्रीय संसर्ग के एजेंट । राजनयिक एजेंटों के विशेषा 
धिकार और उन्मुक्ति व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय विधि । अन्य देशीय 
निवासी । राष्ट्रिकता । देशीकरण । राष्ट्रहीनता । प्रत्यर्पण । युद्ध 
अपराधी । 

अंतरराष्ट्रीय विवादों को तय करने का ढंग । 
युद्ध । घोषण । प्रभाव । 
स्थल - जल और वायु -युख के नियम । 
आत्म रक्षा के लिए युद्धः सामूहिक सुरक्षा । क्षेत्रीय समझौते । 
युद्ध को अवैध घोषित करना । पुखकारी दखल के नियम । युद्ध 
कारिता और राज्य प्रतिरोध । । 
युद्ध के ढंग । युद्ध-कैदी ।निरीक्षण और तलाशी का अधिकार । 
नौजितमाल न्यायालय । 
नाकाबंदी और विनिषिद्ध । 

तटस्थता और तटस्थीकरण । युद्ध में तटस्थ देशों के अधिकार 
और कर्तव्य । अनटस्थ सेवा । संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन 
तटस्थता । 


19. पानशास्त्र उम्मीदवारो से आशा की जाती है कि 
उन्हें निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पूर्व और पश्चिम के नीति 
शास्त्र के इतिहास और सिद्धांत की जानकारी होगी । नैतिक स्तर 
और उनके अनुप्रयोग की समस्याएं , नैतिक निश्चय , नियत्ववाद 
और स्वतन्त्र इच्छा शक्ति , नैतिक व्यवस्था और प्रगति , व्यक्ति , 
समाज और राज्य के बीच संबंध, अपराध और दड के सिद्धांत तथा 
नीतिशास्त्र का धर्म से संबंध । 

उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित के विशेष 
मंदर्भ सहित पश्चिमी दर्शनशास्त्र के इतिहास की जानकारी राग । 
दर्शनशास्त्र की प्रकृति और उसका विज्ञान तथा धर्म से संबंध, पदार्थ 
एवं आत्मा , स्थान एवं समय , कारणता एवं विकास तथा मल्य एवं 
ईश्वर के सियांत और ईश्वर , आत्म एवं मुक्ति , एध कारणता , 
विकास एवं प्रतीति के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ सहित भारतीय 
दर्शन ( धर्मनिष्ठ और धर्म विरोधी प्रणालियों महित ) का इतिहास । 
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___ मंयुक्त राष्ट्र का चार्टर और राष्ट्रसंघ का प्रतिज्ञापन संयुषम 
राष्ट्र के प्रमुख अंग । विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन । 

उमीदवारो ग आशा की जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय 
न्यायालय में दिए गए फैसलों सहित मामलों की जानकारी दे सकेगे । 

23. वाणिज्य विधि -- - निम्नलिखित विषयों से संबहित हि 
के मुख्य सिद्धांत : - - 

करार 
संविदा 
उपनिधान 
गिरवी 
माल बिक्री 
एजेंसी 
भागिता 
क्षतिपूर्ति और गारंटी 
परक्राम्य लिखत 
कम्पनी - विधि और कम्पनियों का परिसमापन । 
जीवन , अग्नि , समुद्री बीमा । । 
सामान्य वाहक और भूमि , जल और वायु मार्ग से 
माल- परिवहन । 

दिवाला । 
24. उच्च लेखा निषि मोर लेख परीक्षा - - 
( क ) इन से संबंधित लेखे - - भागिता , संयुक्त स्टाक कम्पनी , 

समामेलन , अन्तलयन तथा पुननिर्माण , नियंत्रक और 
नियंत्रित कम्पनियां , घिवाला, सभापन , दोहरी , लेखा 
पद्धति , अवक्रय-खरीद और किस्त पद्धतियां , और 
अव्यापारिक संगठन , शाखा लेखे, बैंक लेखे, संविदा 
लेखे, बीमा लेखे, स्वामिस्व से लेखे, प्रकाशित लेखो की 
समीक्षा, कीर्तिस्व , मूल्य ह्रास और आरक्षित निधियों 

आदि से संबंधित समस्याएं । । 
( ख ) लागत लेखे-- - लागत निर्धारण के उद्देश्य और लक्ष्य । 

विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए लागत परिनिर्धारण 
की मुख्य पद्धतियां और उनकी विशेषताएं । व्यय के 
अनभाजन की पद्धतियां । सामग्री, भंडार और स्टाफ 
का हिसाब और नियंत्रण । मजूरी और अन्य खर्चों 
का हिसाब । भंडार और स्टाक की कीमत का निर्धारण । 
लागत खाता-बही , भंडार खाता -बही , खरीद जर्नल , 
भंडार मांगपत्न , प्राप्त माल बही, बिन कार्ड , समय पत्रक , 
मजरी संक्षेप , लागत -पत्रक और अन्य आवश्यक व्यवस्था 
नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अधीन लागत और “ कारख ने 
पर " कीमत का अभिनिश्चयन । लागत होखा से 

संबंधित व्यावहारिक समस्याएं । 
( ग ) लेखापरीक्षा के सिवांत और प्रक्रिया -फर्मों, संयुक्त 

म्टाक कम्पनियों , और जनोपयोगी संस्थाओं की लेखा 
परीक्षा , लेखा -परीक्षको के अधिकार , कर्तव्य और 
दायित्व , आंतरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षक की नियुक्ति 
और अर्हताएं । लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट , अन्वेषण और 
उसका संचालन । विभाज्य लाभ और लाभांश । लेखा 
परीक्षा संबंधी मामलों पर हुए वैध विनिश्चय , लेखा 
परीक्षा संबंधी समस्याएं । 


( प ) आयकर --- आयकर अधिनियम का लाग जोना और 

छुटे । शायार प्राधिकारी । आय के पि और उनका 
निर्धारण । गा वर्ष ,निर्धारण वर्ष , मल्य हास । कर 
म्कन और करदन । प्रतिमादन । कुल आय और निर्धा 
गिनियों द्वारा देय कर की गणना , व्यक्तियों , फर्मों, 
मंयुक्त स्टाक कम्पनियों , हिन्दू अविभाजित परिवारों 
व्यक्तियों की संस्थाओं के लिए कर-निर्धारण । 
अधिकार - 

निर्धारण की पद्धति और उसके सिद्धांत । 
व्यावहारिक समस्या । 
25. प्रयुक्त यांत्रिकी 

निर्माण 
छतकैची के सान्निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विचार । इस्पात 
और इमारती लकड़ी । छतकैचियों के प्रतिफल का विभिका पद्धतियो 
से निर्धारण । अचल भार और वायु दाब क्षेम और काईकारी 
प्रतिबल के घटक । 

छतफैचियों का रिजाइन - -विभिन्न प्रकार की छतषियों 
और छत्तछादन, कालग्बीम और अधगोल कैचियां । स्तम्भों के 
डिजायन में यलर, गोरडन , रेकिन ,फिलर, जान्सन और सरल 
रेखा के सूत्रों का उपयोग , स्तम्भों का बहकावकारक , विभिन्न सूत्रों 
से प्राप्त स्तम्भों की तुलनात्मक मामयं को दर्शाने वाले वक्र । 
कांटों के आकार का चयन । इस्पाती कार्य की परिसज्जा जोड़ , 
एउबेयरिंगों का मिजायन , सिरो को जमाने के महारे देने की 
पद्धतिया । 

संरचनाओं के डिजाइन में प्रतिफल के वृत्तों और दीर्घवृत्तों तथा 
क्लेयप्रान प्रमेय का अनुप्रयोग । 

हले लोहे और इस्पात के स्तम्भ - - इस्पाती स्तम्भों के साय 
प्लेज और वेब कनेक्शन : टोपियां , आधार स्तम्भों की तिर्थक तान । 

मीव --- सुरक्षित दाव, स्तंभों की नीव । पटिया नीव. बाहुधरन , 
नीव , झंझरीदार नीव । कूप । स्थूणा । 

पुश्ता दीवार और मिट्टी के साथ - - किन सिद्धांत, वेज 
सिद्धांत , विकर और ब्लाई की माफीय रचनाएं , संशोधनों सहित । 
चिनाई में विभिन्न प्रकार की पुश्ता दीवारों का डिजाइन । 

अंची चिनाई और इस्पाती चिममियां - -सिद्धांत औरडिजाइन । 

स्पाती और पक्के जलाशयों का रिजाइम - वायु दाब के 
विचार से । 

डांचेदार संरचनाओं के विक्षेप और अतिरिक्सांगी ढांचो में 
प्रतिबल आदि का अबधारण । 

कैवियों, आवद्ध धरनों और तीन पिनी परबलयिक , अर्ध 
दीर्घवृत्ताकार तथा अर्ध- वृत्ताकार डाटों पर समान रूप से वितरित 
और अनियमित भार के वकन धर्णन और कर्तन के प्रभाव - आरेख । 

गुम्बद डिजाइन के सामान्य सिद्धांत । 
निर्माण डिजाइन के सिद्धांत ,निर्माणों पर भार का विचार , 
इस्पात , कर्म, गईर आदि । 


पुन 


ऊपरी ढांचे का डिजाइन । चरमारो और वायु दाबो के कारण 
हए वंकन घुर्णन का ग्राफीय और वैश्लेषिक पद्धतियों से निर्धारण । 
पक्के पुलों और पुलियों का डिजाइन । 
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प्लेट वेब गर्डर । प्रतिबली विलाण । 
वारेन और जालदार गर्डर । 
तीनपिनी गट , दोपिनी और दृढ़ सार । 

मूला , बाहधरन और नलिकाकार पुलो के डिजाइन पर11 
माम्य विचार इस्पाती राटदार पुल । । 
झूलमा पुल 

प्रचलित कंक्रीट 
वगन , बध और विकर्ण ननाव , डा। रवरू५, न च । 
मूल्यांकन और स्थान । 

सरल और दोहरी प्रबलित धन और अनुभाब 41 
रिजाइन । 

प्रबलित कंक्रीट स्तम्भों और स्थूनाजी का सिद्धांत और 
रिजाइन । 

पटिया नीयो का डिजाइन । 
गरल बाहुधरन और पुश्तेदार धारक दीवारों का उिजाइन । 
प्रबलित कंक्रीट काटों के लिए तुल्य जड़ता -घूर्ण 

प्रत्यास्थ विक्षेप का सिद्धांत और प्रबलित कंक्रीट डाटो में 
प्रतिबलों के अन्वेषण की रूप -रेखा । 


सामान्य 
प्रतिबल विश्लेषण , विकृति प्रत्यास्थता सीमा और चरम सा 
मध्य का विश्लेषण । प्रत्यास्थ स्थिराकों में परस्पर संबंध ।विसी 
सरचना अवयव में कार्यकारी प्रतिबलों के लिए लानहार्ट - - वरोध 
सूत्र और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का अवधारण । प्रतिवलो की 
पुनरावृत्ति । अचल मारों के लिए वंकन पूर्णन और कर्तन-बल के 
आरेख हांचों में प्रतिबलों का ग्राफीय अवधारण वायुदाब 
का प्रभाव, काटों की पद्धति । बंकन ( M/I-F / Y- E/ R ) 
के कारण धरन की अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल, मिश्रित, और संयुग्मित 
प्रतिबल । मिट्टी के दाब का रैकीन सिखात, नीयों की गहराई खसकों 
की सामयं । झंझरीदार नीव, मिट्टी के दाब का कलाम सिद्धांत रबान 
के कारण परिवर्तन । 

चलमारों के लिए पंकन घूर्णन वर्तन बल के आरेट । 
समान और समान रूप से बदलते हए प्रतिबल का विश्लेपण धन्ना ने 
पंकन का प्रत्यास्थता -सिद्धांत, घरनों में वंकन और पर्तन प्रतिबल , 
काट का मापांक और तुल्य क्षेत्र । उत्केंद्र भारता के कारण जोड़ में 
अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल । बांधो औरचिमनियों में प्रतिबल । 
ब्लाक की स्थिरता, कार्य संरचनाए । वाप्पिन्न खेलों में प्रतिबलो 
बोर रिवेटदार जोड़ों का डिजाइन : थाम के संबंध में आयस्तरमा 
सिखांत , रैकिन , गार और अन्य सिदात के कारण परिवर्तन । 
ऐंठन, संयुक्त ऐंठन और वंकन विक्षेप । आबद्ध धरने , अनेकालंब धरने 
औरविपूर्ण प्रमेय गटों का प्रत्यास्थता -सियारा, की है । 


समाकलन । धान श्रेणी के मन गुण- धर्म । विन श्रेणी । अनन्त गुणन 
कलों का निरपेक्ष और एक समान अभिमरण । 

विश्लेषण 
वास्तविक - घर के फलन - डेडेफिन्ट सेक्शन । अनक्रमों के 
परिबंध और सीमाए । संतत फलनों का सातत्व और गण धर्म । 
गल प्रमेय , टेलर प्रमेय । दा या अधिक चरों के फलनों का उभिवष्ठ 
पार निमिष्ठ । अव नायना और अवका । अस्पष्ट फलन । 

कोविचन के गुण -धर्ग । रीमान समावरान । माध्यमान प्रमेम । 
समाकल-चिह्न के अर्गन अवकलन और समाकलन । विषय 
समाकल । द्विक , विर और पृष्ठ समाकल । ग्रीन मेय और 
स्टोक प्रमेय । फलनों का फूरि- प्रसार । असातत्य बिनो पर 
श्रेणी का संकलन फल । बिन्दु- समुच्चय । माप । माध्म फलन । 
परिवद फलन का सीबम्तन समाकल । 

सम्मिनपरों के फलन-- -द्विपकवाती रूपान्तरण । विश्लेषिक 
फलन । कोशी प्रमेय और उसका विलोम । चोगी समाकल सूत्र । 
टेलर और लोरा श्रेणी । ल्यूवील प्रमेय । विचिन्नताएं । शुन्य । 
अवशेष सिवात । बन्दरसमाकलन और बीर्णीय समीकरणो 
के भूलों का अनुप्रयोग । अनुकोण निरूपण । विश्लेषिक सातत्य 
मिटाज-लैफलर-प्रमेय । वीयरहदाम गुणनखंडन- प्रमेय । अधिकतम 
माड्यूलस नियम । हमदर्द-विवृन- प्रमेय । 

उच्चतर ज्यामति -- द्विधाता के समतल परिच्छेद भौर जनक 
रेखाएं द्विघाती पृष्ठ और उसका विश्लपण । अनंतस्य वृत्त । संनामि 
विघाती । विघाती विकाओं का प्रारंभिक सिद्धांत । 

समष्टि में वक्र । वरना और मरोग । फैन सूत्र । अ.वालोपी । 
विकासनीय पृष्ठ । वक्र से संबंधित विनासन य पृष्ठ । रेख पृष्ठ । 
पृष्ठों की वक्रता । वक्रता रेखा । संयुग्मी रेखाएं । उपगामी रेखाएं । 
अल्पान्तरीय ज्यामिति । 
1. ( ख ) उपच प्रयुक्त गणित 

स्थैतिकी , जिसमे आकर्षण और विमव भी शामिल । द्रव 
स्थतिकी , तरल दाव , वायमण्डलीय दाब , कैशिकत्व । 

कण और दृढ़ पिण्डों की गतिकी । 

साण गतिकी - - मकेन्द्र कदाए । प्रनिबंधित गति । प्रतिरोधी 
माध्यम में गति । तीन विभाओ में गति । 

दढ गतिकी - - दो विमाओं में गति । संवेग और गतिक ऊर्जा । 
लैंग्रेजे की गति - - समीकरण और अल्पदोलनों में उनका अनुप्रयोग । 

द्रव गतिकी , जिसमें किसी तरल में से होकर ठोसों की कति की 
प्रारंभिक सिद्धांत और पृष्ठ तरंगो का अध्ययन भी शामिल है । 

विद्युत और चुम्बकत्व । 

ऊष्मागतिकी , गैमों का अणुगांत सिद्धांत, विकिरण । 
2. उच्च भौतिकी 

द्रव्य और ध्वनि के सामान्य गुण धर्म - -विरूपणेय पिडों की 
यांत्रिकी । कुंडलिनी कमानी केशिका घटनाएं । श्यानता । ध्वनिक 
मापन पराश्रठियकी । 

ऊष्मा और ऊज्मागतिकी - जाना गीत । गमो का भगति 
सिद्रात । निम्न दाब पर गमों में मिलने वाली अभिगमन - मटनाएं । 


माग ग 
परिशिष्ट के पाग II के उप माग (ग ) के अनुसार 
1. ( क ) उच्च शुद्ध गणित--- 

बमम्स श्रेणी और गणमफल.. . अभिसरण के लिए परीक्षण । 
अनन्त श्रेणी ( वास्तविक मौर सम्मिश्र का निरपेक्ष , सापेक्ष औरएक 
समान अभिसरन । भनन्त श्रेणी ( सम्मिश्र ) का अवलन और 


ग 


। 
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ऊष्मागतिक कार्य और उनके अनुप्रयोग । घनाकृतियो और गैसी मुख्य समूहों (अर्थात् शेवाल , कवक, अयोफाइटा, टेरिडो- फाइटा , 
की विशिष्ट ऊप्मा । निम्न तापमान लाना और उन्हे मापना । जिम्नोस्पर्म और ऐजिओस्पर्म ) का उच्च ज्ञान होना चाहिए । 
विकिरण और ऊर्जावितरण का प्लैक नियम । 

शरीर -- पादप ऊतकों का उद्भव , स्वरूप और विकास और 
प्रकाश-विज्ञान - समाक्ष सममित प्रकाशित तंत्रो का सिद्धात । 

पारिस्थिपिक तथा कायिकीय दृष्टि से उनका वितरण । 
प्रायोगिक स्पेक्ट्रम-विज्ञान । विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत । प्रकाश 

पारिस्थितिकी -~ भारत की वनस्पति के मुख्य प्रकार , उनका 
प्रकीर्णन । रामन -प्रभाब । विवर्तन । ध्रुवण । 

वितरण और वनस्पतिक अध्ययन का महत्व । 
विद्युत और चुम्बकस्व - गाउस -प्रमेय । विद्युतमापी । 
चुम्बकीय शैथिल्य । स्थायी चुम्बकों का सिद्धांत । वैधुप्त राशियो 

कायिकी-- --मादम कार्य के महत्वपूर्ण कार्यिकीय प्रक्रम का उच्च 
का मापन । प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत । साइक्लोट्रान और उच्च 

शान । 
वोल्टता के उत्पादन की अन्य विधियां । बेतार तरंगों का प्रेषण और पावम रोग विशाम - - - जीवाणु, कवक , विषाणु , द्वारा होने 
अभिग्रहण । टेलीविजन । 

वाले महत्वपूर्ण पादम रोगों तथा कार्यिकी रोगो और उनके 
__ आधुनिक भौतिकी - आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत । प्रकाश नियंत्रण की विधियो का उच्च ज्ञान । 
और द्रव्यों की वैत प्रकृति । शरोइउिजर समीकरण और साधारण 

___ आर्थिक घनस्पति विज्ञान ---भारत के आर्थिक दृष्टि में महत्व 
मामलों में उसके हल । हाइड्रोजन और हीलियम स्पषट्रा जीमन 

पूर्ण पौधों का अध्ययन और उनका वितरण । 
और स्टार्क प्रभाव । पोली नियम और तत्वो का आवर्ती वर्गीकरण । 

सामान्य जीव विज्ञान विभिन्नता , आनुवंशिकता क्रम 
एक्स किरण और एक्स -फिरण स्पैक्ट्रम -विज्ञान । कॉम्पटन प्रभाव । 

विकास , कोषिका - विज्ञान तथा आनुवंशिकी के मूलतत्वो और 
धातुओं में चालन । अतिचालकता । तापार्यानकी । तापीय 

आधुनिक विकास एवं पादम प्रजनन के सिद्धान्तों का ज्ञान । 
आयनन । परमाणु नाभिकों के गुणधर्म । द्रव्यमान स्पक्ट्रम-विज्ञान । 
मूलकण और उनके गुणधर्म । नाभिकीय अभित्रियाएं । अंतरिक्ष 5. उच्च प्राणिविज्ञान 
किरणें । नाभिकीय विखंडन और संलयन । 

आकाटी और कार्डटो , विशेषकर भारतीय प्राणि समूहा , 
3. उच्च रसायन 

का वर्गीकरण , जीवपरिस्थिति की , आकारिकी , जीवनवृत्त तथा 
अकार्बनिक रसायन - परमाणु- संरचना । रेडियोऐक्टिवता , संबंध । 
प्राकृतिक एवं कृत्रिम । नामिकों का विखण्डन तथा मंलयन । 

__ अग- तंत्र का क्रियात्मक आकृतिविज्ञान ( रूप , संरचना तथा 
मयस्थानिक । रेडियोऐक्टिवसूचक । रेडियोऐक्टिव श्रेणियां । परायरे 
नियम तत्व । तस्वों और उनके मुख्य यौगिकों, विशेषतः Be, w , 

कार्य ) । कशेरूकी भूणविज्ञान की रूपरेखा । 
Ti, V, MO, HF, ZV तथा दुर्लभ मुदा तन्यों और उनके प्राणियों का वर्गीकरण , व्यक्तिवृत्त , अनुकली समाभिस्पता 
मुख्य यौगिकों , का रसायन । 

तथा विषाभिरूपता, पशु-परिस्थिति की , प्रवास तथा रंजन । 
उपसहसंयोगकसा-यौगिक । अंतराअवाशी तथा अतत्व __ विकास : प्रमाण , वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं । 
योगमितीय यौगिक । मुक्त मूलक । विश्वेषण की पगत भौतिक अनकलन, अंतरिक्ष में प्राणियों का वितरण । 
रासायनिक विधियो । 

कोशिका, कोशिका-विज्ञान, आनुवंशिकी , लिंग-निर्धारण तथा 
कार्बनिक रसायन - - अनुवाद तथा हाइड्रोजनबन्ध विरचन अंतःसाव -विज्ञान के ज्ञान में नवीन प्रगतियां । 
महित कार्बनिक रसायन के सिद्धांत । महत्वपूर्ण कार्बनिक अभि 
क्रियाओं की क्रियाविधि । समनुरूपण सहित विन्यास-रसायन । । 

भौतिक , रमायनिक तथा जैयिक कारकों के समिश्र के रूप में 

वातावरण तथा व्यक्ति , जनसंख्या और समुदाय के रूप में जीवो 
विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के वर्गों, विशेषतः निम्नलिखित 

की आधुनिक संकल्पना । । 
वर्गों का रसायनः बहु - शर्कराइड , टपीन , प्राकृतिक रंजक द्रव्य , 
ऐलकेलाइड, विटामिन , महत्वपूर्ण हार्मोन, मलेरिया रोधक , क्लोरीन 

निम्नलिखित विषयो में से किसी एक पर निबन्धःप्रोटोजोआ 
कीटनाशी, मुख्य पतिजैविक, तथा संश्लिष्ट बहुलक । 

तथा रोग, कीट तथा मानव , परजीवी , विज्ञान , अलवण जल तथा 
भौतिक रसायन -- अणु -गतिक सिद्धान्त , ऊष्मागति की विज्ञान 

समुद्री जीव विज्ञान, मरोवर-विज्ञान तथा भत्स्य -वीवविज्ञान , 
के तीन नियम तथा भौतिक रसायनिक प्रकमों में उनका अनु 

ज्ञान तथा मभ्यता के लिए महान जीव- ज्ञानिकों का योगदान । 
प्रयोग आणविक संरचना से संबंधित तथा उसका स्पष्टीकरण 

6. उच्च भूविज्ञान 
करने वाले भौतिक - रासायनिक गुणधर्म । क्वान्टम -सिद्धान्त 

सामान्य भविज्ञान - - भविज्ञान का इतिहास तथा विकास 
तथा रसायन में इसका अनुप्रयोग । 

इसकी विभिन्न शाखाएं तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं में इसका 
रासायनिक तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की 

मंबंध । पृथ्वी का उद्भव , विकास , संरचना , रचना , गर्भ तथा 
क्रियाविधि तथा बलागतिकी । उत्प्रेरण । अधिशोषण । पाट 

आयु । भूआकृति -विज्ञान , रेडियोएक्टिवता तथा भूविज्ञान , 
रमायन । कोलायड । विद्युत-रसायन । 

भूकंप , विज्ञान , ज्वालामुखी-विज्ञान, भू- अभिनतियो , समस्थितियो 
4. उच्च बनस्पति- शास्त्र 

मे उसका अनुप्रयोग । महाद्वीपो तथा महासागर द्रोणियो का 
उम्मीदवारों को भारतीय वनस्पति समूह पर विशेष ध्यान विकास । पृष्ठ एजेन्सियो और अंतः भूमिका एजेंसियों की 
दसे हए , वर्तमान और विलुप्त दोनों प्रकार के वनस्पति - जगत के भवज्ञानिक क्रिया । महाद्वीपीय विस्थापन । 
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नारस , गरेपन, थैकरे, राबर्ट श्राऊनिंग, जार्ज इलियट, 
ना होपकिन्स , शां , खल्० बी० पीट्स , गारपी, 
में ० एम० मिन ई० एम० फ़ोर्ट र नया टी . e 
इलियट । 
स्वयं पुस्तक पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा । 

प्रश्न पत्र इस प्रकार न बनाये जायेगे जिनसे इस अवधि की 
प्रमुख साहित्यिक धाराओं का ज्ञान ही नहीं, अपितु उनके 
आलोचनात्मक मुल्यांकन की जांच भी की जा सके । इस में उस 
अयधि की मामाजिक तथा मांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित 
प्रश्न भी शामिल किये जा सकते है । 

9. ( क ) भारतीय इतिहास--- ( चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक ) 

मौर्यवंश - - साम्भ्राज्य का अभ्युदय तथा दृढ़ीकरण 
प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था । साम्प्राज्य का पलन । 


संरचना तथा क्षेत्र भूविज्ञाम - पटलविरूपण - शैल विरूपण , 
पर्वतों का उद्भव, स्थल- आइति तथा खनन सम्बन्धी संरचनाएं । 
भारत का विवर्तनिक इतिहास । भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूमापन 
की विधियां । 

स्तरित शैल-विज्ञान तथा जीवाश्म -विज्ञान - - स्तरित पाल 
विज्ञान के नियम तथा सह सम्बन्ध । भारतीय रन्ति जैस 
विज्ञान का विस्तृत अध्ययन तथा विश्व स्तरित शैल विज्ञान की 
रूपरेखा । विभिन्न सालो में पृथ्वी , समुद्र , प्राणी समूहों तथा 
वनस्पति समूहों का विभाजन । जैय-विकास के मिसान्त । 
जीवाश्म -- - उनका महत्व । प्रतिस्पी इन्डैमस जीवाश्म तथा सह 
सम्बन्ध , भारत के विशेष संदर्भ में अकशेरुकी बाविस्तृत अध्ययन । 
और भवैज्ञानिक इतिहास । 

क्रिस्टल-विज्ञान तथा खनिज -विज्ञाम - ~-क्रिस्टल- आकारिकी , 
क्रिस्टल-विज्ञान के नियम , क्रिस्टल तंत्र तथा वर्ग, प्रकृति , यमलन । 
क्रिस्टलों का कोपामापी तथा ऐक्स -किरण अध्ययन । परमाण 
संरचना । शैल कर तथा आर्थिक खनिजों का , भारत में उनके 
अस्तित्व के विशेष संदर्भ में विस्तत अध्ययन । 

शेलविज्ञान - -- आग्नेय , अवसादी तथा कायान्तरित शैलों 
का उद्भव और विकारा, संरचना , खनिज घटक , गटन तथा वर्गी 
करण । कायांतरण सहित शैलजनन । शैल रसायन । उल्का 
पिण्डों का अध्ययन । मुख्य भारतीय शैल प्रकारें । 

माणिक भविमान - - अयस्क - उत्पत्ति , आर्थिक खनिजों का 
वर्गीकरण तथा अयस्क स्थाननिर्धारण । भारत के विशेष संदर्भ । 
में आथिक खनिज निक्षेपों का भूविज्ञान । खनिज उद्योगों का 
स्थान निर्धारण । गुणधों का मूल्यांकन , खनिज - अर्थशास्त्र , 
खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति 
स्ट्रैटेजिक खनिज भूवैज्ञानिना, भूभौतिकीय तथा भूरासायनिक पूर्वेक्षण 
तकनीकें तथा उनके अनुप्रयोग । खनन , प्रतिचयन , अमस्क -प्रसाधन 
तथा अयस्क सज्जीकरण की मुख्य विधियां । भूमि तथा भौम जल । 
सामान्य इंजीनियरी रामस्याओं में भूविज्ञान का अनुप्रयोग । 
7. उच्च भूगोल 

पर्षे के दो भाग होगे :--- पहले भाग के अंतर्गत भारत के 
विशेष संदर्भ में भौतिव , मानव तथा आर्थिक भूगोल का प्रगत 
अध्ययन होगा । 

दूसरे भाग में निम्नलिखित विशेष विषयों का प्रगत अध्ययन 
पामिल होगा और उम्मीदवार से आशा की जाती है कि उसे कम - से 
कम दो विषयों का ज्ञान होगा :---- 

भूआकृति विज्ञान । जलवायु विज्ञान ( मौसम के पूर्वानुमान तथा 
विश्लेषण की नई विधियो सहित ) । मानचिलकला (समकणीय 
गोलीय त्रिकोण के हल , थियोडोलाइट के उपयोग, तियर्क विमध्य 
आल जैसे प्रगत प्रक्षेप , आदि सहित ) । ऐतिहासिक भूगोल । 
राजनैतिक भूगोल । भौगोलिक विचार तथा खोजो का इतिहास । 
8. अंग्रेजी साहित्य 

प्रश्न पत्र अंग्रेजी साहित्य ( 1798 -- 1835 ) के अध्ययन 
पर आधारित होगा , जिसमें निम्नलिवित रचनाकारों या 
विशेषाध्ययन अपेक्षित होगा : ---- 

पासवर्ष, कोलरिज, शैली , कीट्स , लैम्म , जैन भौस्टिन , 


मगध का पतम - -- 
मार्ग तथा कण्व वंश----- चोल , चेर तथा पाण्ड्य । 
पश्चिम से सम्पर्क उत्तर भारत -भारतयूनान । 
दक्षिण - भारत - रोमन व्यापार । 
मध्य ऐशिया तथा भारत । 
शाक बंग । कुशान वंश । 

भातवाहन वंश । 
एशियाई देशो से भारत का गम्पर्क - बौद्ध मत का प्रसार । 
गुप्त साम्राज्य 

भारतीय भारतीय संस्कृति का निर्माण । भारत के और 
समुद्रपारीय सम्पर्क । गुप्त वंश का पतन । हूण जाति । 

उत्तर भारत में बदलती हुई अर्थ व्यवस्थाएं तथा राजनीति 
पर उनका प्रभाव । 

वाक्टक तथा चालोक्य वंशों का अभ्युदय । 

पल्लवों का अभ्युदय । हर्षवर्धन । 
हर्षवर्धन 

( ख ) भारतीय इतिहास ( मुगल साम्राज्य 1526 - 1707 ) 
राजनीति इतिहास - - 

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना , इसका ढ़ीकरण तथा 
विस्तार । सूर राज्यान्तराल । मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष । 
अकबर , जहांगीर और शाहजहां । मुगलों के फारस तथा मध्य 
एशिया से सम्बन्ध । प्रशासनिक पद्धति का विकास । मगल 
दरबार में यूरोप के लोग , प्रारम्भिक पुर्तगाली , फ्रांसीसी तथा 
अंग्रेजो बस्तियां । पतन का आरम्भ । औरंगजेब , उसके युव 
तया नीतियां । 

सांस्कृतिक , धार्मिक , आर्थिक तथा सामाजिक 
जीवन - - 

मांस्कृतिक जीवन तथा कला का विकास, यास्तुकला तथा 
साहित्य । 

धार्मिक आन्दोलन ; भक्ति आन्दोलन , सूफीमत , दीने 
इलाही । मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति । 


228 


THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 4, 1967 ( PHALGUNA 13, 1888 ) 


[ PART 1 -- SEC . 1 


- 


- 


- 


- 


- 


कामनवेल्थ ( राष्ट्रमण्डल ) 
कामनवेल्थ का उद्गम तथा विकास । वैस्टमिटर का परि 
नियम । कामनवैल्थ सहयोग का कार्यान्वयन । कामनवेल्थ में ताज 
की स्थिति । 
9. ( 1 ) यूरोपीय इतिहास ( 1871 - 1945 ) 
___ यूरोप का औद्योगिक विकास -- राष्ट्रवाद तथा लोक तांत्रिक 
और समाजवादी आंदोलनों का विकाम । 

जर्मन माम्राज्य , तृतीय फासीसी गणराज्य , हैमबर्ग राजवंश 
राजतंत्री रूस । संधियों और मैत्रियों की नीति । 

पूर्व संबंधी ( ईस्टर्न ) प्रश्न । 

साम्राज्यवाद का उत्थान तथा निकट पूर्व, मध्यपूर्व अफ्रीका 
और मुदूर पूर्व में यूरोप के साम्राज्यवादी हित । 
प्रथम विश्व युद्ध का उद्गम तथा परिणाम । 
रूप की क्रान्ति तथा उसके परिणाम । 

वर्साई समझौता, राष्ट्र संघ ( लीग आफ़ नेशंज ) , विश्व व्यापी 
निरस्त्रीकरण के प्रयत्न , सुरक्षा की खोज , फासिज्म तथा नाजिम 
का उदय और उसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम । 
द्वितीय विश्व युद्ध । 
10. ( क ) उच्च अर्थशास्त्र 
आर्थिक विश्लेषण के कृत्य । 


आर्थिक जीवन , हा , " वन । भधारा पतिया । उद्योग । 
बाणिज्य तथा व्यवसाय । आयान तथा निर्याल । परिवहन 
व्यवस्था । भाग्न वा ऐश्वर्य । 

नामाजिक जीवन : दरबारी जीवन । नागरिक जीबन , ग्रामीण 
जीवन । वेशभूषा । रीति -रिवाज , खाद्य तथा पेय , मनोरंजन 
तथा मेले, त्योहार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति । 

( ग ) भारतीय इतिहाप्त III ( 1772 से 19 50 ) 

बंगाल नशा दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का दृढीकरण । 
भारत में ब्रिटिश सत्ता का धिाम । ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा 
मिटिश राज्य । सिविल सरिस , न्याग पद्धति , पुलिस तथा सेना का 
विकाम । नई भूमिकर पद्धति सभा भूधारण पद्धति का विकास । 
प्रिटिगा पचना पर नोति । भारत में ब्रिटिश राज्य मा आर्थिक 
प्रभाष । 1457 विद्रोह । भारतीय राज्यो के साथ सम्बन्ध । 
विदेश नोति , तथा ब्रह्मा व अफ़गानिस्तान के साथ सम्बन्ध । आधु 
निक उद्योग तथा संचार साधनों का विकास । आधुनिक शिक्षा का 
विकास, प्रेम का विकास । 

भारतीय पुनः जागृति . - -- राजा गम मोहन राय , ब्रह्ममगाज 
और विधामागर , आर्य समाज , घियोमोफिस्ट , रामकृष्ण तथा 
विवेकानन्द , सैयद अहमद खां मामाजिक सुधार आधुनिक भारतीय 
साहित्य का विकास । 

भारत राष्ट्रीय आन्दोलन का अभ्यदय : इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस (1885 से 1905 ) दादाभाई नारोजी , राणाडे , गोखले , 
उग्र राष्ट्रवाद का विकास , विभाजन विरोधी आन्दोलन , स्वदेशी 
नथा बापकार आन्दोलन , शिलब व अरविन्द घोष , होमरूल लीग 
तथा लखनऊ समझौता । 

सांविधानिक विकास : ---186 1 तथा 1892 के अधिनियम , 
मिन्टो भाले सुधार , मौंट फोर्ड सुधार , 1935 का अधिनियम । 

महात्मा गाधी का राजनीति में प्रवेण तथा स्वतन्त्रता संग्राम । 
गता- हस्तान्तरण : क्रिस मिशन , कैबीनेट मिशन , स्वतन्त्रता 
अधिनियम तथा विभाजन । 1950 का संविधान । स्वतन्त्र भारत : 
विदेश नीति , तटस्थता , धर्मनिरपेक्षता तथा योजना । 
9. ( घ ) ब्रिटिश संविधान का इतिहास ( 1601 से 

1950 तक ) 
ताज बनाम संसद 

जम्स । तथा संसद के बीच सम्बन्ध । अधिकारयाचिका । 
चार्ल्स तथा परमाधिकार बनाम सामान्य कानून । ( गृह युद्ध ) 

संविधान प्रवर्तन - - 

लाग मंसद् की सरकार । लिट्स संसद । प्रोटेक्टोरेट । पून 
स्थापन । ग्लोरियस रिवोल्यूशन (बिन आफ एडयम ) । 

नाज कार्यपालिका तथा संगद । 

राजा तथा उसके मंत्री । ज । प्रभायाधिकार । मन्त्रिमण्डल 
तथा संसद : 1936 का राजतन्त्रीय आपातकाल । 

संसद का सुधार 
सुधार अधिनियम तया हाऊस आफ कामन्स । हाउस आफ़ 
कामन्स तथा हाउस आफ़ लाई म । हाऊस आफ लार्ड स का सुधार । 


मूल्य का सिद्धान्त । खपत और मांगका सिद्धान्त । उत्पादन 
का संगठन । एकाधिकार का सिद्धान्त । एकाधिकार का नियन्त्रण । 

वितरण का सिद्धान्त । किराया । पूंजी का सिद्धान्त । धन 
तथा ब्याज का सिद्धान्त , बचत तथा विनियोजन । बैक्गि तथा उधार 
सम्बन्धी नियम । मजदूरी तथा नियोजन सम्बंधी सिद्धान्न । मामहिक 
सौदाबाजी तथा औद्योगिक शान्ति । 

राष्ट्रीय आय । आर्थिक प्रगति तथा वितरणात्मक न्याय । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त । विदेशमुद्रा । अदायगियो 
का शेष । 

व्यापारिक चक्र तथा उनका नियन्त्रण । सरकारका आर्थिक 
योग । आर्थिक कल्याण । लोक ( हित ) के माधन मूल्यांकन तथा 
नियमन । 
10. ( ख ) उच्च भारतीय अर्थशास्त्रा - - 

यसकालीन तथा युद्धोत्तर अवधि में आर्थिक विकास । प्राकृतिक 
माधन सामाजिक संस्थाएं । कृषि उत्पादन तथा वित्त । अन्न तथा अन्य 
कृषि उत्पादन का मुख्य निर्धारण तथा वितरण । भूमि सुधार । 
किसी विकासमयी अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों का 
स्यान । आधुनिक संगठित उद्योग का विकास । लोक कम्पनियों 
का नियमन । औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम ( दल ) की समस्याएं । 
ममिश्रित अर्थ व्यवस्था । सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र तथा 
दक्षता । भारतीय पूंजी तथा प्रत्यय पद्धति । रिजर्व बैंक का योग 
दान । जनसंख्या , समस्याएं तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीति । 
बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी । भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धा 
रण । विदेशी व्यापार का नियमन । अदायगियों का शेष । भारतीय 
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12. ( क ) उच्च अमूर्स विषय विज्ञान ( शासनशार हित ) 

उम्मीदवारो से यह आशा की जाएगी कि वे कान्ट सेलार 
आज तक के प्रमुख दार्शनिको ( नामा कान्ट, हीगल , पाडले , रायस , 
कोचे , भूर , रसल, जेम्स , शिल्लर , ड्यूई , बर्गर न , एलेकमाण्डर 
ह्वाईटलैंड, विटगनस्थाईन , अथर, हार्यडग्गर तथा मार्सेल ) । 
__ निम्नलिखित विषयो में से किमी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते 


है 


ज्ञान के स्त्रोन, तन्न -भिन्न रूप । उसकी सीमाप, मापदण्ड 
तथा समाजविज्ञान । 

सत्य , मिथ्या , ल 

वास्तविकता के भिडान । वास्तविकता । जीवन और श्री 
अस्तित्व । एक्त्ववाद , द्वैलवाद, बहल याद, प्रकृतिवाद, मनीपवर वाट , 
ईश्वरवाद, पोतवाद और रायबा । हगनोत्तर आदर्शवाद । 
नवीन यथार्थवाद । मौलिक अनातिवाद । उपयोगितावाद । 

उपकरणवाद । मानववाद-प्रतिवादी और धार्मिक । 

नाकिक प्रत्यक्षवाद । अस्तित्ववाद- जनीश्वरवादी और 
ईश्वरवादी । आगमन की समस्याए , प्राकृतिक नियम , सापेक्षवाद , 
ईश्वर और अनिश्चयवाद के सम्बन्ध में दर्शन के क्षेत्र में नवीन 
विचारधाराए । 
12. ( ख ) उम्त मनोविज्ञान-प्रयोगात्मक मनोमिलान सहित 

मनोविज्ञान का विषय -बग्नु, क्षेत्र और पद्धतिया , अन्य विज्ञानो 
में इसका सबध । 


करारोपण पद्धति । संघीय वित्त । आर्थिक विकास के लिये योजना । 
क्रमबद्ध योजनाओ का आकार तथा ढाचा । स्त्रोत तथा कार्यान्वयन 
की समस्याए । 

11. ( क ) हाम्म से लेकर आज तक के राजनीतिक सिमान्त 

मा ( कान्ट्रक्ट ) तथा प्राकृतिक अधिकारी के सिद्धान्त - हान्स , 
लोक, रूम्सा । प्रभुता के मन्तव्य का विकास । इनिहासकार-वीफो , 
मोन्टेस्क तथा बर्क । उपयोगितावादी । विकासवादी । आदर्श शादी 
कान्ट , हेगल , ग्रीन ,माले नथा बोसक्वे । रूढीवाद तथा उदारवाद । 
मार्क्सवाद नथा ममाजवाद व साम्यवाद की धाराए । बहुलवाद । 
फासिज्म । मनोविज्ञान ना प्रभाव क्षत्र । पूर्वी देशा में बीसवी 
शताब्दी की विचारधागए । 

11. ( ख ) राजनीतिक संगठम रुपा लोक प्रशासन - - 

रजनीतिक संस्थाएं - - आधुनिक राष्ट्रो का विकास ससदीय 
नथा राष्ट्रपति सहित मरवारे । एन सत्ता तथा सघीय सरकारे । 
विधानाग कार्यपाहिला तथा न्यायपालिका । प्रतिनिधिसका । 
साम्यवादी तथा एक सत्ताधारी सरकारे । 

लोक प्रशासन - - आधुनिक सरकार में लोक प्रशासन । नीति 
निर्धारण तथा उच्चतर नियन्तण-न्यायपालिका तथा कार्यपालिका । 
सगठन , प्रबध , प्रकार तथा माध्यम । नियामक आयोग तथा लोव 
निगम । कर्मचारी वर्गप्रशासन -सिविलसेवा तथा इसकी समस्याए । 
बजट तथा वित्तीय प्रशासन । प्रशासनिक अधिकार । न्यायालयों 
द्वारा नियन्त्रण । लोक सेवाप तथा जनता । 
11. ( ग ) अंतर्राष्ट्रीय संबंध 
भाग I 

राष्ट्रीय शक्ति का आधार और सीमाए 
अतर्राष्ट्रीय सबधी मे शक्ति , सिद्धान तथा नैतिकता का 
स्थान । 

अतर्राष्ट्रीय सबधी में अतर्राष्ट्रीय विधि वा स्थान । 
विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित का योग । 
शक्नि सतुलन का शिदात । 
अतर्राष्ट्रीय सगठनो का स्वरूप और उन कार्य । 

मयुक्त राष्ट्र संघ , उद्देश्य , सरचना और कार्य प्रणाली । 
माग II 

प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण तथा शाति सम से षा 
स्वरूप । 

गष्ट्र सघ ( लीग माफ नेश ) नथा दोनो युद्धो के बीच में यो 
में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए विए गा प्रयत्न । 

द्वितीय विश्व युद्ध के मूल कारण । 

परमाणु युग तथा परपरागत अतर्राष्ट्रीय सचधा पर दमय 
प्रभाय । 

" शीत युद्ध " तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव । 

ना राष्ट्रो का अभ्युदय तथा अंतर्राष्ट्रीय सबधो के प्रतिमान में 
परिवर्तन । 

सयुका राज्य अमेरिता , सोवियत संघ , चीन , भारत तथा 
निम्नलिखित में से किसी एक देश की विदेश नीति ---- 

ग्रेट ब्रिटेन , जापान , जर्मनी तथा फास । 


आनवशिकता और परिवेश मवधी दिवादाव के विकास पर 
इन दोनों के सापेक्षिक प्रभाव सबधी प्रयोगात्मक अध्ययन् । 

अभिप्रेरण । एव सवेर की समस्य। । । कूठा और विग्रह , 
विग्रही के प्रकार । अमरजातन्त्र - -- अभिपजक गतिविधिया में 
सबधित अध्ययन , मनोधारानुक्रिया ( P. G. R. ), असत्य परि 
चयन । 

मवेदन और अनुभूति - --मनोज्ञानिक पद्धतिया , दप - प्रत्यक्ष 
ज्ञान, शाश्वत सगठन के कारव , गत्यात्मक , व्यक्तित्व तथा सामाजिक 
कारको का योग , अनयक्तिक अनुभूति । 
___ अधिगम , स्मृति, विमण और कान के ययन का प्राय: 
गिक पद्धतिया - - अधिगम और सिद्धात -- - अर्थ का स्वभाव । । 

व्यक्तित्व मनोविज्ञान ----निर्धारक तत्व , गण , स्मि , परिभा५ , 
और सिद्धात, व्यक्तित्व का ल्याकन ----व्यक्तित्व के आचरणदलक 
माप- क्रम निर्धारण -मान , माम -निर्देशन , तकनीक , प्रश्नावलिया 
नथा तालिकाए, अभिवृत्ति-मान, प्रक्षेपीय पक्षिण । । 

व्यक्तिगत भेद - प्रज्ञा और अभिवृत्तिया का स्वभाष एव 
माप । परीक्षण विन्यास - इकाई विश्लेषग । परीक्षण मान और 
मानक - मापो की विश्वसनीय और वैधता -कारक विश्लेषण - 
मिद्धात । 

__ मनोविज्ञान के भा और सहतिया - - मन विशाल परगावादी 
मत और ख्य समकालीन महतिया , माउवादी, नव- फायडवादा, 
नव- आधरणवादी , पूर्णाकार ( स्टाट ) और प्रयोग- क्षेत्रीय 
सिगत । 
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13. ( क ) भारत की संविधान विधि 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि --- भारत के संविधान का निकारा जिसमें 
1861 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट से 1950 तक के भारतीय 
संविधान में प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी सरकार के निवास पर 
विशेष रूप से प्रश्न होगे । सामान्य तत्व : व त्याणकारी सस्य । 
आदर्श, भारतीय संविधान का प्रारकपन तथा राज्य की नीति में: 
मार्ग दर्शन सियांत , केन्द्र वर्ती तथा संघात्मक शासन पतियों की 
मान्यताएं , मंत्रिमण्डलीय पद्धति , विधिनियग को यथावत पति, 
न्यायिक पुनरेक्षण, संवैधानिक प्रथाएं , भारतीय संविधान के 
प्रमुख तत्वों का संयुक्तागल राज्य , संयुक्त राज्य अमरीका, 
कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना । अधिकारों का 
विभाजन अधिकारो के पार्थक्य का सिद्धांत । 


( ग ) प्राचीन भारतीय सभ्यता और वर्शन शास्त्र 

2000 ई० प्र० से 1200 ई . तक भारतीय सभ्यता , दर्शन 
और विचारधारा का इतिहास । 

टिप्पण---- इस प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास 
और सामाजिक , राजनीतिक तथा धामिक कग-विकास और प्रगति 
विषयक ज्ञान की परीक्षा की जाभेगी । ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते है 
जिनमें पुरातत्य संबंधी खोजों की जानकारी अपेक्षित हो । 


विधामाग --- 

विधायी अधिकार, विधानांग के विशेषाधिकार, विधायी 
अधिकारों का प्रत्यायोजन । 
13. ( ७ ) विधिशास्त्र 

विधिशास्त्र --~-परिभाषा तथा क्षेत्र , विधिशास्त्र के विक्षिका 
मतवाद । विधिनियग , विधिनियम तथा आदर्श ; विधि नियमों का 
विकास , प्राकृतिक नियम , राज्य के विधिनियम ; विधिनियम की 
अनुलंघनीयता का सिद्धान्त ; विधिनियम की सामाजिकतावादी 
सिद्धांत : विधिनियम के प्रकार ; सिविल विधिनियम : ६ण्ड विधि 
नियम ; स्थायी तथा प्रक्रिया संबंधी विधिनियम व्यक्तिगत विधि 
नियम तथा सामाजिक विधिनियम ; अंतर्राष्ट्रीय विधिनियम ; 
विधिनियम तथा न्याय ; विधिनियम तथा समानता ; विधिनियम के 
अनुसार न्याय ; न्याय-प्रशासन प्रभुप्ता के बारे में मान्यताएं तथा 
सिद्धांत । 


15. मानय विज्ञान --- 

( क ) भौतिक मानव विज्ञान - इसकी परिभापा और क्षेत्र । 
भौतिक मानव -विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध । मानवजाति का 
क्रम विकास, वानरगणों में मानव का स्थान - ~ उसका पैरेनिथकस से 
लगाकर आस्ट्रा लाइफैकस तक प्रोड्यूत तथा प्रोटोलमैन जातियों से 
संबंध -पलैआन्ध्रामिक मानव-गिर्थसैन्धोपस । सिनन्धोपस सथा 
नीऍडर्षल । नीन्थोपिक मानव - क्रोमैगनन , निमारुडी तथा 
चान्सेलेख होमोसेपिअन्स । 

गानव में जातिगत अन्तर तथा जातीय वर्गीकरण- शरीर 
रचना सम्बन्धी , रक्त वर्गीय तथा वानुवंशिक । जातियों के निर्माण 
में आनुवंशिकता तथा परिवेश का प्रभाव । मानव की उत्पत्ति 
के सिद्धान्त - डेलियन नियम जैरो कि वे मानव पर लाग होते हैं । 


मानव का शरीर विज्ञान -- आहार-पोषण , अन्त ; प्रजनन 
सथा वर्ण- संकरीकरण के प्रभाव पाषाण काल से सिंधुघाटी सभ्यता 
तथा मध्य और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियों तक भारत 
में मानव के प्रसार का इतिहास । जातीय वर्ग और भारत में उनका 
चितरण । 


प्रथा, ग्यायिक पूर्वनिर्णय, विधान संहिताकरण विधि के तत्व---- 
न्यायिक मान्यताओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण ; व्यक्तित्व ; 
अधिकार, कर्तव्य , स्वतन्त्रता ; शमित, उन्मुक्ति ; अयोग्यता , 
स्तर , कम्जा , स्वामित्व ; पट्टा, न्यास , सुविधाधिकार, सुरक्षा , हानि , 
उत्तरदायित्व , दायित्व ; अधिनियम , नीयत , उद्देश्य , लापरवाही ; 
स्वत्व , चिरमोगाधिकार, उत्तराधिकार तथा वसीयतें । यिधिनियम 
संबंधी मान्यताओं का विकास : संविदा का विकास, जिय, अपराध , 
सम्पत्ति तथा वसीयतें , न्यायिक विचारधारा में वर्तमान विचार . 
धारा । 
14. (क ) अरयो साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता 

( 570ई0 - 1650 ई . ) 
इस प्रश्नपन में उम्मीदवारों के भूगोल , इतिहास और सामाजिक , 
राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक शान की 
जांच की जायेगी । 
( ब ) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मदुर्गन साता 

( 57000 - 16508 ) 
इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और 
सामाजिक , राजनीतिक और धार्मिक क्रम -विकास और प्रगति विषयक 
शाम की जांच की जायेगी । 


( ख ) सामाजिया ( सांस्कृतिक ) मानय-विज्ञान -~- क्षेत्र तथा 
कार्य । समाज शास्त्र , सामाजिक मनोविज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र 
से संबंध । सांस्कृतिक मानव -विज्ञान के विभिन्न मत - - विकास 
वादी, एतिहासिक , कार्यात्मक और सास्कृतिक । मानव समाज का 
गठन तथा विकास । 

आर्थिक संगठन - प्रारंभिक शिकार तथा खाद्य - संग्रह की 
अवस्था , पशु -पालन , कृषि, परवर्ती कृषि, सघन कृषि, औजारों का 
प्रयोग । 

राजनीतिक संगठन - दल , जनजातियां , तथा दुहरा संगठन , 
जनजाति - परिषदें , मुखियों के कार्य । 

सामाजिक संगठM - विवाह तथा पारिवारिक रचना के 
प्रकार, मातसताक , पितससाक , बहुपत्नीत्व , बहपतित्व , बहिजातीय 
विवाह तथा सगोन्नविवाह, स्त्रियों की स्थिति , दायित्व तथा तलाक । 

आव धर्म -- टोटमपाद , निषेध , गर्भाधान के अधिकार, मर 
हत्या तथा नर- बलि । 

__ कला, संगीत , लोक नृत्य तया खेलकद । दलगत संबंध, विवाद 
निर्णय, न्याय तथा दण्ड -संबंधी मान्यताएं । 

बौद्धिक विकास का स्तर, विशेष रुचियो और योग्यताएं , आदि 
मामव के आचरण और प्रान्तपालों के केन्द्रीयतावाद की पृष्ठभूमि में 
भावात्मक भाषश्यकताएं । 
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व्यक्तित्व का निर्माण तथा व्यक्तित्व और आदिम ममाज में 
उसके योगदान का विकाग । 

आदिम जातियों का संस्कार तथा सम्पर्क का उन पर प्रभाव । 
बस्तियों का उजड़ना और उसके कारण । आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक 
कुण्टन । अमरीका, अफ्रीका तथा ओशियाना में आदिम जनजातियों 
का ह्रास । भारतीय जनजातियों में जनसंख्या का हाम तथा रमको 
रोकने के उपाय । 
( ग ) आतिष के आधार पर भारतीय जनजातियों में से 

किसी एक का गहन अध्ययन 
1. भारत की उत्तर-पूर्वी सीमान्त वासी आदिम जन जातियां । 
2 . नागापहाड़ियों -- लैवान सांग क्षेत्र की जनजातिया । 
3 आसाम की स्वायतता प्राप्त जनजानियां - -रसिया , 

गारो, मिकिर तथा लुशाई । 
+. छोटा नागपुर तथा मध्य भारत की आप्टिक जनजातियां । 
5 . दक्षिण भारत की , नीलगिरि पर्वत नियामी जनजातियों 

माहित , जनजातियां । 
6. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां । 

टिप्पणी --- उम्मीदवारों को भाग ( ग ) तथा ( क ) अथवा ( ख ) 
में से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा । 
16. समाज विमान 

समाज विज्ञान का क्षेत्र । सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों 
के साथ उराका संबंध । पद्धनियां । । 

समाज की उत्पत्ति , आदि जीवन , सामाजिक क्रम विकास की 
अवस्थाएं , सामाजिक दाय , इसके तंत्र । पर्यावरण के क्रम । त्यवहार 
के प्रकार । 

सामाजिक गठन , समूह, संस्थाएं , साहचर्य, परिवार, विवाह , 
हैसियत , वर्ग समदाय, यथ और भील , व्यवसाय , सम्पत्ति , व्यक्तित्व , 
संस्कृति और सभ्यता , पुराण , कथाएं और उपाख्यान , भाषा और 
बोली, मल वंशों के संविदा और उनके प्रकार, राज्य , नैतिक आचार 
और उनका क्रम -विकास । स्वभाव रूढ़ियां , लोकाचार और लोक 
रीतियां । 

सामाजिक परिवर्तन । प्राविधिक , आर्थिक , जनांकिकीय 
शक्तियां । 

मनोवैज्ञानिक कारक , अन्योन्यक्रिया , अनुकरण , विसरण , 
सांस्कृतिक कारक । विचारों का प्रभाव । नेतृत्व, सामाजिक परि 
वर्तन और सामाजिक वरण के नियम । 

सामाजिक प्रक्रम । प्रतियोगिता । विभेदीकरण, सामहिका 
करण । विरोध के प्रकार । धन का विभाजन , सामाजिक परि 
स्थिति-विज्ञान । 
____ सामाजिक कुसमंजन , सामूहिक संस्कृति, नगर और गाव , 
अपराध , सामाजिक , बुराइयां । 

सामाजिक नियंत्रण , अभिकरण । राज्य और विधि । कल्याण 
कारी राज्य । धर्म : कला । शिक्षा । लोकमत और प्रचार । 

सामाजिक आयोजन , इसके सिद्धांत, भारतीय परिस्थितियां , 
सामाजिक कार्य और कल्याण । 

सामाजिक सुरक्षा, प्रयोजन और प्रगति । 


मामाजिक विचारधारा का इतिहाम । भौतिकवादी और 
समाजशास्त्री सम्प्रदाय , भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भारतीय 
योगदान । 

प्रारंभिक सामाजिक मांख्यिकी । मामाजिक सर्वेक्षणों की 
पद्धतिया । 

खण्ड ( घ ) 
[ परिशिष्ट 2 की धाग 1 की उप-धारा ( ख ) के अनुसार 
__ _ यक्तित्व परीक्षा -- -एक बोई उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा । 
इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा । उससे 
सामान्य चि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह इंटरव्यू इस 
उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षको का बोर्ड यह जान सके 
कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन - पन्न दिया 
है , उसक / उनके लिये वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । 
यह परीक्षा उम्मीदवार की मानमिक क्षमता को जांचने के अभि 
प्राय से की जाती है । मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव 
में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का , अपितु उसके सामाजिक लक्षणों 

और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना 
है । इनमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण 
शक्ति , स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति , सन्तुलित 
निर्णय की शक्ति , रुचि की विविधता और गहराई , नेतृत्व और 
सामाजिक संगठन की योग्यता , बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि 
की भी जाच की जाती है । 

2 इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा ( Cross Examina 
tion ) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती । उसमें स्वाभाविक 
वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन 
करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष 
दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 

3 व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या मामान्य ज्ञान 
की जाच करने के प्रयोजन में नही की जाती , क्योकि हमकी जांच 
तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से आशा 
की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही 
समझ -बूझ के साथ रुचि न लें , परन्तु वे उन घटनाओं में भी , जो 
उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही 
है , तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजो में भी रुचि 
ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञामा उत्पन्न करती है । 

परिशिष्ट III 
इम परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका 
सक्षिप्त ब्यौरा :-- -- 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा - - ( क ) नियुक्तिया परख पर 
की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में , भारत 
सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी 
होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परखाधीन अधिकारी 
का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य -कुशल होने की संभावना न हो, तो मरकार उसे तस्काल मेवा 
मुक्त कर सकती है । 
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लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों । प्रशिक्षण की 
अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होंगी , इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो 
सकेगे । 


( ख ) मरकार के लिए संतापजनक रूप से परख - अवधि के 
गमाप्त होने और निर्धारित परीक्षा पास करने पर ही परखाधीन 
अधिकारी को उनकी नियुक्ति पर पक्का किया जाएगा । परन्तु 
यदि सरकार की राय में उनका कार्य या आचरण संतोषजनक न 
रहा हो तो गरकार उमे सेवा -मुक्त कर सकती है या परन अवधि 
को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई 
मूल पद ( मम्स्टेटिव पोस्ट ) हो तो उस पर वापस भेज सकती 


( ग ) परख- अवधि के समाप्त होने पर , मरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो , तो सरकार 
उसे या तो सेवा -मुक्त कर सकती है या उसकी परख- अवधि को , 
जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति 
किमी अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड 
( ख ) और ( ग ) के अन्तर्गत, मरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग 
कर सकता है । 

( ङ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत , भारत में या विदेश में किसी भी 
स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

( च ) वेतन - मान - - 

अमियर- -रु . 400-- 400 - 500 - 40- 70 C - कु० रो० -- 
30 - 1000 ( 18 वर्ष ) 
सीनियर -- - 
( i) समय -मान - रु० 900 ( छठे या पहले ) - 50 - 1000 

60 - 1600 - 50 - 1800 ( 22 वर्ष ) 
( ii ) सलेक्शन ग्रेड - -1800 - 100 - 2000 । 
इनके अतिरिक्त अधिसमय - मान पद भी होते है जिनका वेतन 
० 2150 /- से रु० 3500/- तक होता है और जिन पर भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

महंगाई भत्ता समय - समय पर जारी किये गये आदेशों के 
अनुसार मिलेगा । 

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ 
होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान में 
वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( छ ) भविष्य निधि -- - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि 
कारी, अखिल भारतीय सेवा ( भविष्य निधि ) नियमावली , 1955 
से शासित होते है । 

( ज ) छुट्टी - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल 
भारतीय मेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 19 5 5 से शामित होते हैं । 

( स ) डाक्टरी परिचर्या- - भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) नियमा 
वली , 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं 
पाने का हक है । 

( मा ) सेवा निवृत्ति लाभ - प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी , 
अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु-ब- सेवा-निवृत्ति लाभ ) नियमावली , 
1958 द्वारा शासित होते हैं । 

2. भारतीय विदेश सेवा - - ( क ) नियुक्ति परख पर की 
जाएगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नही होगी । 
सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 माम तक प्रशिक्षण 
लेना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप कोसुल बनाकर 
उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा । जिनकी भाषाएं उनके 


( ग ) यदि मरवार की गय में , किमी परखाधीन अधिकारी 
का कार्य या आचरण मंतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार 
उसे नरकाल मेवा मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद 
हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है । 

( घ ) वेतन -मान ---- 

जूनियर - - रु . 400 - 400 -500 - 40 - 700 - कु० रो० 
30 - 1000 । 

सीनियर- २० 900 ( छठे वर्ष या पहले )- --- 50 - 1000 -- 
60 -- 1600-- 50 - 18001 

इनके अतिरिक्त अधिसमय- मान पद भी होते है जिनका वेतन 
रु . 1800/- से रु . 3500/- तक होता है और जिन पर भारतीय 
विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

(ः ) परख अवधि में पर खाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा : - -- 

पहले वर्ष ----रु . 400 प्रति माम । 
दूसरे वर्ष --२० 400 प्रति माम । 
तीसरे वर्ष - - रु . 500 प्रति मास । 

नोट - - 1 . परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई 
गई अवधि , समय -मान में वेतन वृद्धि , छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने 
की अनुमति होगी । 

मोट - - 2. परखाधीन अधिकारी को परख - अवधि में 
वार्षिक वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जबकि यह निर्धारित परीक्षाएं 
( यदि कोई हों ) पाम कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति 
करके दिखाएगा । विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन 
वतियां भी अजित की जा सकती है । 

( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत 
के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के 
अधिकारियों को उनकी हैमियत ( Status ) के अनुसार विदेश 
भते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के 
बढ़े हुए खर्च को पूरा कर सके और आतिथ्य ( इन्टरटेनमेन्ट ) 
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के अनुसार निश्चित म्यान पर और निश्चित रीति से कार्य करना 
होगा और निश्चित परीक्षा पास करनी होंगी । 


( ख ) 


जमा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( ख ) 
( ग ) और ( घ ) में दिया गया है ? 


संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सके । - 
अतिरिक्त , विदेश में मेवा करते समय , भारतीय विदेश सेवा के 
अधिकारियों को निम्नलिखित रिआयतें भी मिलेगी : - -- 

( i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुमज्जित मकान । 
( iii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना ( Assisted 

Medical Attendance Scheme ) के अन्तर्गत 

डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं । 
( iii ) भारत आने के लिए वापमी हवाई यात्रा का किराया , 

जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती 
स्थितियों (omergencies ) में ही दिया जाएगा , 
जैसे - - भारत में स्थित किमी निकटतम संबंधी की 
मृत्यु या मरुत बीमारी अथवा पुत्री का विवाह । 
भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले 
बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वारसी हवाई यात्रामा 
किगाया , ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिला 

सके । परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्ते लागू होंगी । 
( v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो 

बच्चों के लिए समय -समय पर सरकार द्वारा निर्धारित 

दरों पर , शिक्षा- भत्ता । 
( vi ) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा मे 

पक्का होने पर मज्जा-भसा ( Out fit allowance ) 
अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी 
निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । साधारण 
सज्जाभत्ते के अतिरिक्त , विशेष सज्जाभत्ता भी उन 
अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हे असाधारण 

रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए । 
( vii ) विदेश में कम से कम दो वर्ष सेवा करने के बाद , अधि 

कारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिा , छट्टी 

पर पर जाने का किराया । 
( ज ) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमा 
वली , 1933 कुछ तरमीमों के साथ , इस सेवा के सदस्यों पर लाग 
होगी । विदेश में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा के अधि 
कारियों को , भारतीय विदेश सेवा ( PLCA ) नियमावली , 1961 
के अन्तर्गत अतिरिक्त छद्रियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छद्री नियमा 
वली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी । 

( ज ) भविष्य निधि - भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, 
सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली , 1960 
द्वारा शासित होते है । 

( म ) सेवा-निवृत्ति लाम -- प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत 
( Liberalised ) पेंशन नियमावली, 1950 द्वारा शासित होते है । 

( ट ) भारत में रहते समय , अधिकारियों को वे ही रियायतें 
मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत ( Status ) वाले 
मरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है । 
____ 3. भारतीय पुलिस सेवा --- ( क )नियुक्ति परख पर की जाएगी 
जिसकी अवधि यो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । 
सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय 


( ङ ) भारतीय पुलिस मेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के अन्तर्गत , भारत में या विदेश में , किमी भी 
स्थान पर सेवाएं ली जा मकती हैं । 

( च ) वेतनमान :---- 

जूनियर --- रु . 400 - 400 - 450 - 30 - 600 - 35 - 670 
कु० रु० - 35 - 950 ( 18 वर्ष ) 

मीनियर - -रु . 740 ( छठे वर्ष या पहले )--40 - 1100 
50/ 2- 1250 - 50 - 1300 ( 22 वर्ष ) 

सलेक्शन ग्रेड - - ८० 1400 
पुलिस उप महा निरीक्षक - रु0 1600 - 100 - 1800 । 

पुलिस कमिश्नर , कलकना और बम्बई - रु . 1800 - 100 
2000 । 

पुलिस महा निरीक्षफ - - रु . 2500 - 125/ 2- 2750 
निदेशक, खुफिया ब्यूरो - - 50 2750 । 

महंगाई भत्ता समय- समय पर जारीविये गये आदेशों के अनुसार 
मिलेगा । 
( छ ) 

| जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( छ ) , 
( अ ) । ( ज ), ( झ ) और ( अ ) में दिया गया है । 


- 


4. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार 

द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी 2 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो 
सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । 
परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी । 

ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परखाधीन अधिकारी 
का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी 
ने संतोषजनक रूप से अपनी परख- अवधि समाप्त कर ली है तो उसे 
सेवा में पक्का कर दिया जाएगा । यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो 
सेवा - मक्त कर सकती है या उसकी परख- अवधि को , जितना उचित 
समझे , बढ़ा सकती है । 

( घ ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार 
द्वीप ममह पुलिम सेवा के अधिकारी को दिल्ली -प्रशासन. हिमाचल 
प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत 
सेवा करनी होगी । उससे भारत सरकार के किसी पुलिस - बफिया 
विभाग में भी सेवा ली जा सकती है । 
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ग्रेड 


वेतन -मान 


( 1 ) बन मा । 

ग्रेड I---- ( पलेक्शन ग्रेड ) ---60 900 नियत । 
ग्रेड II - ममय-मान - - रु० 300- 25- 175-कु० रो० 

25- 65 0-कु० रो०- 30- 800 । 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती विए गए व्यक्ति 
की नियक्ति होने पर ग्रेड II के वेतन - मान में कम- से -यम वेतन 
मिलेगा । 

इस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति 
से नियुक्ति ) विनियमावली , 1965 के अनुसार , भारतीय 
पुलिस मेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पान 


जनियर प्रशासनिक ग्रेड 

( मीनियर मान ) 
( जूनियर मान ) 
प्रेड I 


रु . 1300- 60- 1600 
रु० 1100 - 50- 1400 
रु . 700- 40- 1100- 50/ 22 

- 12501 


ग्रेड II 


रु . 400- 400- 450- 30 

600- 35- 670-कु० 
रो०- 35- 9501 


होंगे । 


श्रेणी 2 ( राजपत्रित ) 

नेड III 


) 350- 25- 500- 30 

590-कु० रो०- 30 
800 । 


श्रेणी 2 ( राजपत्रित ) 

ग्रेड IV 


रु० 270 - 10- 290- 15 

410-कु० रो० - 1 5 
4851 


( च ) इस सेवा के अधिकारी उमी दर से महंगाई भत्ता और 
महंगाई वेतन पाने के हकदार होंगे जो पंजाब मकार ने समक्ष 
अधिकारियों को अनुमन्य होगी । 

( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त , इस 
सेवा के अधिकारियों को , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता, मकान किराया 
भत्ता और पहाड़ी स्थानो तथा सुदूर स्थानों में रहन -सहन के बढ़े 
खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भने दिए जाएंगे, यदि उन्हें 
ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और 
उन स्थानों के लिए ये भते अनमत्य होंगे । 

( ज ) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और 
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली , 
1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय 
सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायते अथवा बनाए जाने वाले 
अन्य विनिमय लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों 
या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष 
आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, 
विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से 
संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप ( corresponding ) अधि 
कारियों पर लागू होते है । 
5. केन्द्रीय सूचना सेवा प्रेड II ( श्रेणी 1 ) -- 

( क ) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय के विभिन्न माध्यम -संगठनों ( media organisation ) मे 
भारल भर में हैं । इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य 
व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-ऐजेन्सी 
या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है । यह सेवा 
पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी । 

( ख ) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित मेड है । 


( ग ) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में , नीचे बताई गई प्रति 
शसता के अनुसार खाली जगहों में सीधी भर्ती की जाती है : -- 
जनियर प्रशासनिक ग्रेड 

12 % 
ग्रेड I 

25 % 
ग्रेड II 

50 % 
ग्रेड III 

100 % 
उपर्युक्त ग्रेडों का बाकी खाली जगहों और सलेक्शन ग्रेड, सीनियर 
प्रशामनिक ग्रेड , जूनियर प्रशासनिक ग्रेड ( सीनियर मान ) और 
ग्रेड III की खाली जगहें भी , ठीक निचले ग्रेडों के ड्यूटी पदों 
( duty posts ) पर काम करने वाले अधिकारियों में से 
चुने गए व्यक्तियों की पदोन्नति करके भरी जाएंगी । 

( घ ) (i ) ग्रेड II में सीधे भरती किए गए उम्मीदवार दो 
वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । परिवीक्षा -काल में उन्हें भारतीय लोक 
संचार संस्थान ( इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन ) किसी 
समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण 
मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की कुल अवधि 
लगभग 15 मास होगी । प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सर 
कार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय 
प्रशासन अकादमी की “पाठ्य - क्रम संपूर्ति परीक्षा " ( एंड- आफ़ 
द -कोर्स-टेस्ट ) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम और द्वितीय 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । विभागीय परीक्षा में 
भाषा -ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी । विभागीय परीक्षा में 
असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा मुक्त किया जा सकता है अथवा 
उस स्थायो पद पर प्रत्यातिन किया जा सकता है जिस पर उसकी 
पदधारिता हो । 


ग्रेड 


वेतन-मान 


१० 2250 (नियत ) 


श्रेणी 1 

स्लैक्शन ग्रेट 
मीनियर प्रशासनिक ग्रेड 

( सीनियर मान ) 
( जूनियर मान ) 


रु . 1800- 100- 2000 
९० 1600 -100- 1800 


PART I ---SRC . 1 ] 
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( ii ) परख अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध 
हों तो सरकार सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों को , वर्तमान 
नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है । यदि 
परवाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण संतोषजनक न रही 
तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उत्तन 
समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे । 
यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्य कुशल होने की 
मंभावना न हो तो उसे तत्काल सेवा मुक्त किया जा सकता है । 

( iii ) परिवीक्षाधीमों को प्रारंभ में ग्रेड II के वेतन 
मान में न्यूनतम वेतन मिलेगा । प्रथम विभागीय परीक्षा उतीर्ण 
कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों का वेतन बढ़ाकर केन्द्रीय सूचना सेवा 
के ग्रेड II के वेतन क्रम में १० 450 कर दिया जाएगा । द्वितीय 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु . 480 
से अधिक यदि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी 
सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेसा अथवा अन्य आवश्यक समझी 
गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेना । यदि कोई परिवीक्षाधीम 
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्य -श्रम -संपूर्ति-परीक्षा " 
में उतीर्ण नहीं हुआ तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि को , 
जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा 
विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि अजिस 
होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो , रोक दिया जाएगा । 

( 5 ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी वि . 
शिष्ट अवधि तक , संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद 
पर रख सकती है । 

( घ ) सरकार , किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी संगठम में किसी क्षेत्रीय पद पर रख 
मकती है । 

( छ ) जहां तक छुट्टी , पेंशन और सेवा की अन्य शर्ती फा 
संबंध है , केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I भौर 
श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा । 

परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि 
उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय - समय पर 
भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक 
परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्व 
रूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा । 
6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
7. भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पावम- शुल्क सेवा । 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा । 
( क ) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 

होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि 
परखाधीन अधिकारी ने निर्धारिस विभागीय परीक्षाएं 
पास करके , अपने आपको पक्का किए जाने ( confirma. 
tion ) के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी 
तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में 
लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्सि खत्म 

कर दी जाएगी । 
( ख ) यदि , यथा -स्थिति , सरकार या नियंत्रक मोर महालेखा 

परीक्षक की राय में , परखाधीन अधिकारी का कार्य 


या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे 

सत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परख - अवधि में समाप्त होने पर , यथास्थिति , सरकार 

या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक , अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है 
या यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महालेखा 
परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोष 
जनक रहा हो तो उसे या तो मेवा -मुक्त कर सकती 
सकता है या उसकी परख- अवधि को , जितना उचित 
समझे , बढ़ा सकती/ सकता है, परन्तु अस्थायी रूप से 
खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में , पक्का 
करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की 
संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा मेवा में परिवर्तन हो सकते है और 
कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिये चुना जाय इस 
परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई 
वाया नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय 

और राज्य सरकार और नियंत्रक और महालेखा 
परीक्षक के अन्तर्गन सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय 
में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के अन्तर्गत अलग किये गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग 

में अन्तिम रूप से रहना पड़ेगा । 
1 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत 

में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र - सेवा 
( फील्ड सविस ) पर भारत में या भारत से बाहर भी 

भेजा जा सकता है । 
( च ) वेतन -मान 

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा 
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय - मान -. 
. 400 - 400 - 450 - 30 - 510 -कु० रो० - 700-- 
40 - 1100 -50- 2 - 1250 । 
अनियर प्रशासनिक ग्रेड - ९० 1300 - 80 - 18001 
महालेखापाल - - ह . 1800 - 100-- 2000 - 125 

2250 । 
मोट 1. - - परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा 

परीक्षा और लेखा सेवा के समय -मान में कम -से -कम वेतन 
से प्रारंभ होगी और वेतन -वृद्धि के प्रयोजन से , उमकी 

सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 
मोट 2. - परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से कपर 

का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय- समय 
पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं 

पास नहीं कर लेंगे । 
मोट 3. - - परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के 

समय -मान में कम- से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी । यदि 
कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी , 
मसूरी की पाठ्यकमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो 
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उसकी ३० 450 तक ले जाने वाली वेतन युखि एक 
माल के लिये उसकी वेतन वृद्धि की तारीख स्थगित 
कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार 
उमकी दूसरी वेतन -वृद्धि जब पड़नेवाली हो और 
इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित 

रहेंगी । 
भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क सेवा 
अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन रु० 400 - 400 - 450 - 30 

शुल्क , क्लास-I, सहायक 510- ६० रो०- 700 - 40-- 
फ्लक्टर , केन्द्रीय उत्पादन 1100 - 50/ 2 - 1250 । 
शुल्क , सहायक कलक्टर, 

सीमाशुल्क । 
डिप्टी कलक्टर, सीमा २० 1100 - 50- 1300 - 60 -- 

शल्क डिप्टी कलक्टर, 16001 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
अतिरिक्त कलक्टर 

अपिलेट कलक्टर 
कलक्टर, सीमा - शुल्क रु० 1800- 100- 2000- 125 
कलक्टर, केन्द्रीय 

22500 
उत्पादन शुल्क 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर 

की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायी 
करण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को 
बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने 

पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा 
उसके सक्षम अधिकारी बनने की संभवना नही है 

तो सरकार उसे तुरंत सेवा -मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण 

होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती 
है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य था 
आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे 
सेवामुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल 
में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु 
अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किए जाने पर स्थायी 
करण संबंधी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया 

जायेगा । 
( प ) भारतीय सीमा - शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा , 

क्लास I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में 
मेवा करनी होगी तथा भारत में ही फील्ड मविस " 

भी करनी होगी । 
मोट 1... - एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारंभ में 1 . 

400 - 400 - 450 - 30 - 510- ६० रो० 700 
40 - 1100 - 50/ 2 - 1250 के समय वेतन 


में म्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये 
अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने की 

नारीग्न से मानेगा । 
मोट 2.-- परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय -घेतम -मान में 

रु . 400 से अधिक वेतन सब तक नहीं दिया 
जाएगा जब तक कि वह , समय - समय परनिर्धारित किए 
जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय 

परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/ लेती । 
नोट 3.---- परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय 

प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग 
सीमा - शुल्क विभाग मादक पदार्थ ( नारकोटिक्स ) 
विभाग में तथा युमियादी पाठ्य - क्रम प्रशिक्षण ( फाउं 
डेशन कोर्स ट्रेनिंग ) के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 
मसूरी में नियुक्त किया जाएगा । मसूरी में 
प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम 
संपूर्ति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय 
परीक्षा के खण I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त 
करनी होगी । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और 
विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने 
के बाद , उसका वेतन पहली अग्रिम घेतन -वृद्धि देकर , 
रु . 450 कर दिया जाएगा । विभागीय परीक्षा 
के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन 
दूसरी मग्रिम वेतन वृद्धि देकर रु . 480 कर दिया 
जाएगा । वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक 
नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार 
वर्ष पूरे महीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी 
जानेवाली शर्तों को पूरा नही कर लेता । 
____ यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम 
संपूर्ति परीक्षा " उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम 
अग्रिम वेतन वृद्धि को , जिस तारीख से वह मिली 
होती उससे एक वर्ष के लिये अयवा विभागीय 
विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित 
होने की तारीख तक , दोनों में से जो भी पहले हो , 

रोक दिया जाएगा । 
नोट 4. - परिवीक्षाधीन अधिकारियो को यह अच्छी तरह 

समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय 
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा , क्लास -I 
के गठन में समय- समय पर भारत सरकार द्वारा 
आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन 
के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों में 
फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं 

दिया जाएगा । 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 
समय मामः 

10400 - 400 - 450 - 480 कु० रो0 - 700 - 40 
1100 - 1100 - 1150 - 1150 - 1200 - 1200 - 12501 
जूनियर प्रशासनिक प्रेर --- 

१० 1300 - 60 - 1600 । 
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मम्म 
१० 1600 - 100 - 1800 ( सलेक्शन ग्रेस ) 

प्रान करना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्य 
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड---- 

क्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । इसके अतिरिक्त परखाधीन 
रु . 1800--100 - 2000- 125 - 2250 । 

अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड 1 और खण्ड II भी पास करने 

होगे । पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास 
रक्षा लेखा महानियंत्रक --- रु . 2750 (नियत ) 

कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जायगा । विभागीय 
नोट - - 1. परखाधीन अधिकारियों की सेवा , समयमान में 

परीक्षा खण्ड II पाम कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु . 480 कर 
कम - से -कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से , 

दिया जायेगा । रु . 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं 
उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 

दिया जायगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो 
नोट - - 2. परखाधीन अधिकारियो को 400 ₹0 से ऊपर का 

चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा 
वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय - समय पर लाग 

जाय । 
होनेवाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेग ; 

यदि वह एकादर्म । की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नही कर लेता 
इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक 

तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जायगी अथवा 
एकाघमी , मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी 

उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे सरी 
पहली वेतन वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने 

वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी भवधि पहले 
पर प्राप्त होता उगकी तिथि एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायग 

पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन वृद्धि 

मोट - -- 1. परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का 
मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित 

वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय -समय पर विहित 
रहेगी । 

नियमों के अनुमार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा । 
9. भारतीय आयकर सेवा , श्रेणी-1 ( क ) नियुक्ति परख 

मोट--- - 2. परखाधीन अधिकारियो को भलीभांति समझ 
पर की जायगीजिम की अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि 

लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय- कः 
बढ़ाई भी जा सकती है , यदि परखाधीन अधिकारी , निर्धारित 

मेवा श्रेणी-I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन 
विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको गका किए जाने 

से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय -समय पर उचित समझे जाने 
( Confirmation ) के योग्य सिद्ध न कर सके । यदि कोई अधिकारी 

के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार 
तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार 

परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 
असफल होता रहा तो उसकी नियुषित खत्म कर दी जाएगी । 

10. भारतीय आर्डमेम्स फैक्टरी सेवा , श्रेणी 1 ( गैर तकनीकी 
( ख ) यदि सरकार की राय में , परखाधीन अधिकारी का कार्य 
या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 

संवर्ग ) 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा -मवत घर 

नियुक्तिया सहायक प्रबंधक ( गैर- तकनीकी ) के पदों पर क . 
सकती है । 

जाएंगी । उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा । इस अवर. 
( ग ) परख- अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी 

में उभे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना 

होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होगी । 
को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसर्फ 
तो सेवा- मुक्त कर सकती है या उसकी परख - अवधि को , जितना नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की गय में उसके । 
उचित समझे , बढ़ा सकती है । परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो 
पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में , पक्का करने का दावा नही किया सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख - अवधि को , जितना 
जा सकेगा । 

उचित समझे, बढ़ा सकती है । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी 

चुने हुए उम्मीदवारों को , अपनी नियुक्ति के समय , इस आपाय 
पाक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 

का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख- अवधि को सफलता 
खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता 

पूर्वक समाप्त करने के बाद, कम से कम तीन वर्ष तक भारतीय आई 

नेन्स फैक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा । 
( स ) वेतनमान: - - 

सहायक प्रबंधक , जिनका पुनरीक्षित वेतनमान रु . 400-~ 
आय- कर अधिकारी, श्रेणी-I 

400 -450 - 30 - 600 - 35 - 670 - - कु० रो0 - 35 - 950, 
रु . 400 - 400 - 450 - 30 - 510 -फु० रा0 - 700 - 40 गणों ( Merits ) के आधार पर, भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी 
1100- 50 / 2 - 12501 

सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते है जैसा कि नीचे दिखाया 
आयकर सहायक आयुक्त - - रु0 1100 - 50 - 1300- 60 गया है:---- 
16001 

वेतन -मान 
आयकर आयुक्त - २० 1800 - 100 - 2000 - 125 - 2250 ) 

1 . उप - प्रबंधक ( गैर- तकनीकी ) रु . 700 - 40 - 1100 -- 
परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक 

उप - सहायक महानिदेशनः, 50/ 2 - 12500 
एकादमी मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज नागपुर में प्रशिक्षण 

आईनेन्स फैक्टरी । 
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2. प्रबन्धक ( गैर -तकनीकी ) ० 1100 - 50 - 1400 

सौनियर उप - सहायक 
महानिदेशक , मार्डनेन्स फैक्टरी । 
3. सहायक महानिदेशक रु . 1300 - 60 - 1600 

आईनेन्स फैक्टरी ( ग्रेड 2 ) 
4. सहायक महानिदेशक , आई - रु . 1600 - 100- 1800 

नेन्स फैक्टरी ( ग्रेर I ) 
5. उप -महानिदेशक , आईनेन्स रु . 1800 - 100 - 2000 
फैक्टरी । 

विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी 
के आधारास्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा । मसूरी में प्रशि 
क्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । 
विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें 
पास करनी होंगी । पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा 
पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा । 
दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने 
के बाद उनका वेतन 480 रु . के स्तर पर निश्चित करदिया जायेगा । 
समय मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका 
निश्चित होता रहेगा । 

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी . 
मसूरी, की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख 
को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए 
स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे 
जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो 
भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
11. भारतीय डाक सेवा 
( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना 

होगा जिसकी अवधि , आमतौर पर , दो वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । इस अवधि में उन्हें निर्धारिस विभागीय 

परीक्षा पास करनी होगी । 
( ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीम अघि 

कारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो पा 
उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावमा न हो 

तो सरकार उसे तत्काल सेवा -मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परख - अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी 

को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि 
सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोष 
जनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा- मुक्त कर 
सकती है या उसकी परख - अवधि को , जितमा उचित 
समझे , बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों 
पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में , परका करने का 

दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियों करने की अपनी 

शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधि 
कारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई 
भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 


( 6 ) बेतम मान : -- - 

समय -मान २० 400 - 400 - 150 - 30- 510 फ० 
रो० 700 - 40 - 1100 - 50/ 2 - 1260 
( प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय -मान में 
वेतन लेंगे ) । 
डाक सेवा निदेशक . ० 1300- 60 - 16001 
महापोस्टमास्टर · रु . 1800-- 100 - 2000 - 125-- 
22501 
सदस्य, डाक - तार बोर्ड रु 2250 -125/ 2 - 2750 । 
Senior Members, Posts & Telegraph Board : 

Rs. 3000. 
( ब ) भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी 

२० 400 - 400 - 450 - 30 - 480- 510- कु० रो० 
700 - 40 - 1100 - 50/ 2 - 1250 के निश्चित 
मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे । परखाधीन अवधि 
में उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय 
प्रशासनिक एकादमी , मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम 
में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त 
होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । 
विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परी 
क्षाएं भी उन्हें पास करनी होगी । 

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तया विभागीय परीक्षा पास कर 
लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर 60 450 कर दिया 
जागा । दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर 
लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 
480 रु . के स्तर पर निश्चित कर दिया जायगा । 
ममयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार 
इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा । 

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशा . 
मभिक एकादमी, ममूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा 
पास नहीं करता तो जिस तारीम्स को उसे पहली 
वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के 
लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों 
के अंतर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने 
बाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े 

जब तक स्थगित रहेगी । 
( 8 ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभाति समझ 

लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 
भारतीय डाक सेवा श्रेणी I, के गठम में किए जाने 
वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो 
कि समय - समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत 
सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परि 
बर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 
चुने गए उम्मीदवारों को , मरकार के निर्देशानुसार , 
सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य 
करना होगा । 
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12. भारतीय रेलवे लेखा सेवा--- 
( क ) नियुक्ति परम्प पर की जाएगी जिसका अर्वाध 2 वर्ष 

की होगी । इस अवधि में दोनों में से किमी भी ओर से 
तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा 
सकेगी । परख - अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन 
अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके 
अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा । 

सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति 
खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख 
से तीन वर्ष के भीतर मभी विभागीय परीक्षाएं पास 

नहीं कर लेता । 
१ ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों 

को भी रेलवे स्टाफ कालेज , बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना 
होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित 
परीक्षा पास करनी होगी । इस कालेज में परीक्षा देना 
अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा 
अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक 
परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे 
यह छूट दी जा सकती हो । हालांकि , दो वर्ष का प्रशिक्षण 
मंतोषजनक रूप से पूरा करने पर , उन्हें किसी कार्यकारी 
पद ( Working Post ) पर लगाया जा सकता है 
परन्तु उन्हे तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि 
वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा , की परीक्षा और ऊंची 
तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते । 
परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी 
की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परख 
अवधि में पास कर लेनी चाहिये । यह परीक्षा या तो 
गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय , दिल्ली , 
द्वारा संचालित प्रवीण हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो । 
किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का 
नहीं किया जा सकता या उस का वेतन 450 रु० नहीं 
किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं 
कर लेता । एसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती 

है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती । 
( घ ) इन नियमों के अनुसार भी किए गए भारतीय रेलवे 

लेखा सेवा के अधिकारी ( परखाधीन ) भी ( क ) पेशन 
के लाभों के पात्र होंगे , और ( ख ) समय - समय पर 
संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि ( अंशदान रहित ) 
के नियमो के अन्तर्गत इस निधि मे अभिदान कर 
सकेंगे । 
इन नियमों के अनुसार भर्तीकिए गए अधिकारी भारतीय 
रेलवे अधिकारियों पर उस समय लाग होने वाले 
हट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पान होंगे । 

परन्तु , वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान म 
रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते 
हैं । उन्हे वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी , यदि सरकार ऐसा निर्णय 
करगी । 


( ब ) यदि किसी ऐसे कारण कि उसने यश के बाहर न 

हो , भारतीय रेलवे लखा रुया का कोई परखाधान 
अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो 
उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख अवधि 

मे उसे दी गई सब रकमे वापस करनी होगी । 
( छ ) यदि सरकार की राय म , किमी परखाधीन अधिकारी 

का कार्य या आकरण मंतोषजनक न हो या उसे देखने 
हुए उसनः कार्यकुशल होने की संभावना न हो , तो 

मरकार उसे तत्काल भेवा-मुक्त कर सकती है । 
( ज ) परख- अवधि के समान होने पर, गरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति परपताकर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका नायं मा आचरण संतोषजनका न 
रहा हो तो सरकार उसे या नो सेत्रा-मुक्त कर सकती है 
या उसकी परख - अवधि को जितना उचित समझे , 
बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहो पर 
की गई नियुक्तियों के संबंध में पक्का करने का दावा 

नहीं किया जा सकेगा । 
( स ) वेतन मान :---- 
( क ) अनियर 50 100 .. (11)- 450- 30 - 600 - 35 

-- 670 - क । रो0 -- -- 950 ( प्राधिकृत मान ) 
सीनियर रु . 701 छ्ट वर्ष या पहले - 40 
1100 - 50/ 2 - 1 : 50 ( पाधिकृत मान ) ] 
जुनियर प्रशासनिक मान 1300 - 60 - 1600 
( प्राधिकृत मान ) । 
मीनियर प्रशासनिक मान रु . 1800 - 100 

2000 - 125 - 2250 ( प्राधिकृत मान ) । 
( ख ) यदि परणाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की 

परख - गवधि में , निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पाम नहीं कर सकेगा तो २० 400 से रु . 450 
तक की उसकी नेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और 
परख- अवधि बढ़ा दी जाएगा । जब वह विभागीय 
परीक्षाएं पान कर लेगा और उसके बाद जब 
पक्का कर दिया जाएगा तो अन्तिम विभागीय 
परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले 
दिन से उसका पतन समय -मान में उस अवस्था 
( Stage ) पर नियन पर दिया जाएगा 
ओ उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का 
बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में , भावी 
वेतन वृद्रियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं 

पड़ेगा । 
परख - अवधि में पराधीन अधिकारी ज्योंही निर्धारित 
परीक्षाएं पाग पर लेगा, त्योंही उसको रु० 40 - 950 के जूनियर 
मान में रुक 100 से रु० 450 सौर ३० 450 से 480 की अग्रिम 
वृद्धियां मिल सकेंगी । अग्रिम बद्रियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को 
ध्यान में रखते हुए , अधिकारी का वेता, बेतनमान में उसकी सामान्य 
स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा । 

पदि कोई परवाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिा पकादमी , 
मसूरी की पाठ्यक्रमात परीक्षा पास नहीं करता तो जिस सारीत को 
उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उग तारीख से एक वर्ष के लिए 
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स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे 
जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो 
भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
मोट 1 ---- परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम 

से कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन 
से , वह उनकी कार्य -ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 
परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं 
पास करनी होगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय 
मान में १० 400 प्रतिमाम से रु0 150 प्रति माम किया जा 

सकेगा । 
मोट 2... जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होग, परखाधीन 

अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका 
वेतन समय- समय पर लागू होने वाले नियमों और 

विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा । 
13. सैनिक भूमि और छावनी सेवा ( श्रेणी I और श्रेणी II ) 

( क ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा 
जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में मरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि छः महीने से कम 
नहीं होगी । 

( ख ) परख - अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होंगी । 
( ग ) (i ) यदि सरकार की राय मे परखाधीन अधिकारी। 

का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते 
हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो 
सरकार उसे सेवा -मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा 
मुक्ति का आदेश देने से पहले , उसे सेया -मुषित के 
कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर 
" कारण बताने " का अवसर भी दिया जायेगा । 
यदि परख अवधि की समाप्ति पर , अधिकारी के ऊपर 
उप-पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास 
न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों 
को देखते हुए, उसकी परख - अवधि बढ़ानी आवश्यक 
हो तो वह जितना उचित समझे, परख -अधि को 

एक वर्ष तक बढ़ा सकती है । 
( iii ) परख - अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी 

को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या र्याद 
मरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोष 
जनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा - मुक्त 
कर सकती है या उमकी परख - अवधि को , जितना 
उचित समझे , बढ़ा सकती है । परन्तु सेवा-मुक्ति का 
आदेश देने से पहले , अधिकारी को सेवा -मुक्ति के 
कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर 

" कारण बनाने " का अवसर भी दिया जायेगा । 
( घ ) यदि ऊपर उप-परा ( ग ) के अन्तर्गत , सरकार ने कोई 
कार्रवाई नहीं की तो मिर्धारित परख - अवधि के बाद की अवधि 
में अधिकारी की नियुक्ति मास - तिभास मानी जायेगी और दोनों 


में से किसी भी ओर से एक कसेंटर मास का लिखित मोटिस देकर 
समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पवका करने का दावा 
नहीं कर सकेगा । 

( 3 ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख- अवधि में वार्षिक 
वेतन - वृद्धि , देय हो जाने पर भी , तब तक नही मिलेगी जब तक 
कि वह विभागीय परीक्षा पास म कर लेगा । जो धूमि इस प्रकार 
नहीं मिली होगी , वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख 
से मिल जायेगी । 

( च ) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक 
एकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो 
जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से 
एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों 
के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और 
इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
( छ ) वेतन -मान इस प्रकार है : -- 

प्रशासनिक पद 
(i ) निदेशक , सैनिक भूमि और छावनिया । 

रु . 1800 - 100 - 2000 । 
( ii ) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां । 

रु . 1600 - 100 - 1800 । 
( iii ) उपनिदेशक , मैनिक भूमि और छावनियां । 

रु . 1300 - 60 - 1600 । 
(iv ) सहायक निदेशक , सैनिक भूमि और छावनियां । 

रु० 1100 - 50 - 1400 । 
श्रेणी -I 
( v ) उप- सहायक निदेशक, सनिक रु० 400 - 400 

भूमि और छावनियां , सैनिक 450- 30--510-- 
संपदा अधिकारी और कार्य - कु . रो० -- 700 - 40 
पालक अधिकारी 

1100 - 50/ 2 

12500 
श्रेणी- II 
( vi ) कार्यपालक अधिकारी रु० 350 - 25 - 500 - 36-- 

590 - कु० रो० - 30 - 800 -- 

कु० रो० - 830 - 35 - 900 
( vii ) सहायक सैनिक सम्पदा रु . 350 - 25 - 500 - 30 
अधिकारी 

590 - कु० रो० - 30 - 800 

कु० रा० - 830 - 35 - 900 
( ज ) ( i ) श्रेणी I के अधिकारियों को , सामान्यतया , उप 
सहायक निदेशक , सैनिक सम्पदा अधिकारी, और श्रेणी 1 और 
श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर 
नियक्त किया जायेगा जिन पर छापनी अधिमियम 1924 की 
धारा- 13 की उपधारा - ( 4 ) के खण्ड ( क ) का उप - खण्ड (j ) 
लागू होता है । 

( ii ) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया , 
उन छावनियों में नियुक्त किया आयेगा जो ऊपर ( i) में उल्लिखित 
नहीं है । 
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( B ) ( i ) सभी पदोन्नतियां , इस प्रयोजन के लिये सरकार 
द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशो 
के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर ( by selection ) की 
जाएंगी [ धरीयता ( सीनियरिती ) पर तभी विचारकिया जायेगा 
जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दष्टि से बराबर 
होंगे ] । श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति होने पर, वेतन , मूल नियमा 
वली ( Fundamental Rules ) के अनुमार विनियमित किया 
जायेगा । 

साधारणतया , किसी भी अधिकारी को श्रेण -1 में 
तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि श्रेणी - II में उसकी 
तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो । 

( स ) समय-समय पर संशोधित, पुमरीक्षित छुट्टी नियमावली , 
1933 लागू होगी । 

( ट ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , मरकार से पहले मंजूरी 
लिये बिना , कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नही लेगा जो कि 
उसके सरकारी काम से संबंधित न हो । 

( 8 ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत 
में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र - सेवा ( Field 
Service ) पर भी भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है । 
14. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 

( क ) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय 
रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किया जायेगा । उनको परख - अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि 
में , उन्हें परा ( ड ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम - से 
कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा । 
यदि किसी मामले में , संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने 
के कारण , प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायेगी तो उसके अनुसार , 
परख की कुल अवधि भी बढ़ जायेगी । 

( ख ) यदि किसी ऐसे कारण से , जो कि उसके वश के बाहर न 
हो , भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी , 
परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण 
का सारा खर्च और परख - अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस 
करनी होंगी । 

( ग ) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जायेंगी जिसकी 
अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर 
से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । 
परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक ध्यावहारिक प्रशिक्षण 
लेना होगा । जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त 
करलेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे , उन्हें कार्यकारी पद 
का कार्यभार सौंप दिया जायंगा , यदि उन्होने मिर्धारित विभागीय 

और अन्य परीक्षा पास कर ली हों । ध्यान रहे कि ये परीक्षायें 
नियमत : प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जायें क्योंकि विशेष 
( एक्सेशनल ) परिस्थितियों को छोड़ , बाकी किसी भी हालत में , 
दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा । किसी परीक्षा में असफल होने के 
परिणामस्वरूप, परवाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती 
है और उसकी वेसम- सि तोहरहालत में एक ही आयेगी । किसी 
कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीम अधि 
कारियों को एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी । यह परीक्षा 


व्यावहारिक और नास्तिक दोनों प्रकार की होगी । जब परखाधीन 
अधिकारी मब तरह से नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझ लिये जायगे 
तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा । जिन मामलों में किसी कारण से 
परख- अवधि बढ़ाई गई हो , उनमें विभागीय परीक्षा पास करने और 
पक्का होने पर , समय - समय पर लाग होने वाले नियमो और आदेशों 
के अनुसार, पहली और बाद की वेतन वृद्धियां ली जा सकेंगी । 

( घ ) परखाधीन अधिकारियों को , देवनागरी लिपि में अनु 
मोदित स्तर की हिंदी की एक परीक्षा पहले ही या परख- अवधि में 
पास कर लेनी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से 
शिक्षा निदेशालय , दिल्ली, द्वारा संचालित " प्रवीण " हिन्दी परीक्षा हो 
या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो । 

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक तक पक्का नहीं 
किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० महीं किया जा सकता 
जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने 
पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई 
छूट नहीं दी जा सकती । 

( 5 ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे 
यातायात सेवा के अधिकारी ( परखाधीन ) भी : - - 

( क ) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और 
( ख ) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि 

( अंशदानरहित ) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि 

में अभिदान कर सकेंगे । 
( च ) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा । 
वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी 
जाएगी । 

( छ ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी, 
भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी 
के नियमों के अनुसार , छटी पाने के पात्र होंगे । 

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी 
के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों 
को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी , यदि सरकार ऐसा 
निश्चय करेगी । 

( ज ) अधिकारियों को , आमतौर पर , उनकी सेवा की 
अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा । जिसमें ये सर्वप्रथम नियुक्त 
कर दिए जाएंगे । और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के 
लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को 
यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को , सेवा की आवश्य 
कताओं को ध्यान में रखते हुए , भारत में या भारत से बाहर 
किसी परियोजना ( project ) या रेलवे में स्थानांतरित कर सके । 

( स ) नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपेक्षिक वरीयता 
(रिलेटिव सीनियरिटी ) आमतौर पर, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा 
में प्राप्त हुए योग्यता क्रम ( Order of merit ) के अनुसार 
निश्चित की जाएगी । यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा 
म करने के कारण, फिसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और 
उसके परिणामस्वरूप परख - अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी 
वरीयता ( सीनियरिटी ) भी घट सकेगी । वैसे भारत सरकार को 
व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित 
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करने का अधिकार है । उसको यह भी अधिकार है कि यह प्रति . 
पोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुथ अधिकारियों को , अपने निर्णय 
के भनुसार वरीयना पत्री में कोई भी स्थान दे सकती है । 

( 1 ) वेतन मान - - 
जूनियर - रु . 400 -400 - 450 - 30 - 600 - 35 - 670 

कु . रो० -- 35- 950 ( प्राधिकृत मान ) । 
सीनियर - -60 700 ( छठे वर्ष या पहले ) -- - 40 - 1100 

- 50/ 2--1250 ( प्राधिकृत मान ) । 
जनियर प्रशासनिकः ----201300 - 60 - 1600 

(प्राधिकृत मान ) 
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड --- रु . 1800 - 100 - 2000 

125 - 2250 ( प्राधिकृत मान ) : 
नोट 1 - परवाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान 
में कम - से -कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन - पदि के प्रयोजन 
से , वह उनकी कार्यप्रण की तारीख से गिनी जायेगी । परन्तु 
उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी । 
और उसके बाद ही उनका वेतन समय -मान में . 400 प्रतिमास 
से रु . 450 प्रतिमास किया जा सकेगा । 

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की 
मवधि के पहले दो वर्षों में , विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर 
सकेगा तो रु . 400 से 450 तक की उसकी वेतन वृद्धि रोक दी 
जाएगी और परख - अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब यह विभागीय 
परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद अब पक्का हो जाएगा 
तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले 
दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर 
दिया आएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया 
नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में , भावी वेतन -पक्षियों की तारीख पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

परख -अवधि में , परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित 
परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको २० 400 से 950 के 
जनियर मान में रु० 400 से १० 450 और रु . 450 से १० 
480 की अग्रिम वृदियां मिल सकेंगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के 
बाव , सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी को 
वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार , विनियमित कर 
दिया जायेगा । 
__ यदि कोई पराधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी , 
मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस सारीख 
को उसे पहले वेतन- बुद्धि प्राप्त होती उस पारीख से एक वर्ष के लिए 
स्थगित कर दी जाएगी अयवा विभागीय नियमों के अन्तर्गन उसे जब 
दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी 
भवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 

नोट 2-- - जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, 
परखाधीन अधिकारी के रूप में उनको नियुक्ति होने पर , उनका 
बेतम समय - समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के 
अनुसार नियत किया जाएगा । 
( E ) पेतम- दियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही मौर 

विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी । 


( 3 ) प्रशासनिक में में पदोन्नति , स्वीकृति स्थापना 

( rstablishment ) में बाली जगहें होने पर ही की 
जायेंगी और पूर्ण रूप से चुना ( selection) के 
आधार पर ही की जायेंगी । एकमात्र वरीयता के माधार 
पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किमा जा 

सकता । 
( 7 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधि 
कारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम । 

मोट 1 - - जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं 
प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो , उनके मामले 
में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण- अवधि 
घटाने का अधिकार है । 

नोट 2 -~-परखाधीन अधिकारियों को भी रेमये स्टाफ 
कालेज , पदोदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा । इस कालेज में 
परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा 
अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हो 
और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा 
सकती है । परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों 
की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि 
आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायेगी और उन्हें किसी भी हालत में 
तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास 
महीं कर लेंगे । 

नोट 3 - - नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह 
मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है । इसमें महा 
प्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में 
रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं , परन्त , सामान्यतया प्रशिक्षण 
की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए । 

( 1 ) पाठ्यक्रम की अवधि-- - दो वर्ष । 
विषय 

अवधि 


मास 


1. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी . . 
2 . एरिया स्कूल , गार्ड की ड्यूटी सीखने के लिए 
3. पाई का काम . . . 
4. बड़ौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण का पहला दौर 
5 . टिकट पर, पार्सल कार्यालय , माल-गोदाम 

और पानान्तरण और . . 
6. यातायात लेखा कार्य, जिसमें दौराफार लेखा 
निरीक्षक के साथ काम करना और स्टेशन पर 

खुद संतुलन-पत्र बनाना भी शामिल है . 
7. एरिया स्कूल में , सहायक स्टेशन मास्टर की 

योग्यता प्राप्त करने के लिये 
8. यार्डमास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर , स्टेशन 

मास्टर, याई फोरमैन और गाड़ी परीक्षक का 

काम 
9. सहायक लोको फोरमैन का काम 
10 . सहायक नियंत्रक का काम 
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विषय 


अवधि 


14 


11. बडौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण ( दूसरा दौर ) 
1 : ( क ) डिस्ट्रिक्ट या डिविजन कार्यालय में प्रशिक्षण 

( ख ) सहायक विजली नियंत्रक का प्रशिक्षण 
13. मुख्यालय ( परिचालन कार्यालय ) में प्रशिक्षण 
14. मुख्यालय ( वाणिज्य कार्यालय ) में प्रशिक्षण 


234 


विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों को करने के लिये की 
जाने वाली यात्रा के लिये और अपरिहार्य 
दियों के लिये नियन की गई अवधि 


... .. 


- - - - - - - - 


कुल 


24 माम 


( स ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये 
अधिकाग्यिा को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस प्रख 
अवधि में नको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना 
होगा और विभागीय परीक्षा पास करनी होगी , यदि पवाधीन 
अधिकारी प्रणिक्षण - अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा मके या 
परीक्षा पास न कर मवे ना उन्हें मेवा -मबल कर दिया जायगा । 

( ग ) परख -अवधि के गमात होने पर, सरकार अधिकारी 
को उमकी नियक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या आचरण यतापजनक न रहा हो तो सरकार 
उमे या तो मेवा - मक्त कर गफनी है या उसकी परख - अवधि को , 
जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने संवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति 
किमी अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्यन्त खयो 
में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 3 ) अनुभाग अधिकाग्यिा को सामान्यतया " अनभागा " 
का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड -I के अधिकारियों को , 
मामान्यतया शाखाआ का कार्यभार सौपा जायेगा , जिनमें 
एक या अधिक अनुभाग होगे । 

( च ) अनभाग अधिकारी, हम सबंध में समय - समय पर 
लाग होने वाले नियमों के अनुमार ग्रेड-I मे पदोन्नति पा सकेंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी , 
केन्द्रीय सचिवालय में मलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे 
प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ज ) जहा तक केन्द्रीय सचिवालय मेवा के अधिकारियों की 
ट्री पेशन और मेवा की अन्य शर्तों का गबंध है , व अन्य श्रेणी-I 
और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायगे । 


( 2 ) यदि परद्राधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण 
के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये 
किमी कार्यकारी पद का भार परन पर मौप दिया जायेगा । परीक्षा , 
आवश्यकता अनुसार , पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण 
अवधि में निश्चित समय पर ली जायेगी । 

नोट - -किमी परखाधीन अधिकारी को , स्वतन्त्र रूप में , 
गाई, महायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, याई फोरमैन, सहायक 
लोकोमोटिव फोरमैन या महायव नियन्त्रक का काम सौपने में पहले 
यह आवश्यक है कि प्रशामन के किमो जिम्मेदार अधिकारी द्वारा 
उस्त प्रत्येक पद के कार्य के सबंध में उमकी परीक्षा ली जाए और 
योग्य घोषित किया जाये । 


15. केन्द्रीय मचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी प्रेड, श्रेणी-]] 

( क ) केन्द्रीय सचिवालय मेवा में इस समय निम्नलिखित 
ग्रह है : - - 


वतनमान 


मलैक्शन ग्रेड उप - सचिव या समकक्ष 


ग्रेड-I अवर सचिव 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड-1 


रू . 11 010 - 50 - 1300--- 

6 (0- 1600- 10(0- 1800 
क 900- 50-1200 
रु . 35 (0- 25- 500 - 3 () 
590- कु . गेल - 30-- 
800-कु० रो० - 30 

- 830- 35 - 900 । 
20 210- 10- 270-15 

3 ()()-कु० ग015 
150- ० ग 2 () 
5 30 1 


16. सीमा - शुल्क मूल्य-निरूपक सेवा, श्रेणी-II 

( क ) निर्धारित बेतनमान 10 350- 25-500- 30- 590 
कु० रो०-30- 800- ० रो० - 8 30- 35- 1000 है । इम मेवा में 
सीधे भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर 
रखा जायेगा । ग परख -अर्वा में उन्हें केन्द्रीय उत्पादन- गल्वा 

और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित शिक्षण लेना होगा और 
विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । प्रशिक्षण की अवधि में 
पर्याप्त प्रगति न दिखा सकने पर या परीक्षा पास न कर सकन पर , 
पग्वाधीन अधिकारियों का मवा-मनन कर दिया जायेगा । 

( ख ) परख- अवधि के ममाप्त हो पर और विभागीय 
परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने पर , अधिकारी पक्के किये जा 
मग, यदि स्थायी पद उपलब्ध होगे । यदि सम्बन्धित मीमा 
शल्क ममाहर्ता की राय मे पखाधीन अधिकारी का कार्य या 
आचरण सतोषजनक न हो तो उसे संवा- मुक्त किया जा सकता है 
या उसकी परख- अवधि उतनी बढाई जा सकती है जितनी कि 
मंबंधित मीमा शुल्क समाहर्ता उचित समझे । 

( ग ) मूल्य -निरूपक के रूप में मेवा की अवधि समाल होने 
पर अधिकारी रु0 600-50- 950 के वेतनमान में प्रधान मल्य 
निरूपक के ग्रेड में पदोन्नति पाने के पान हो जायगे और उसके बाद 
वे महायक ममाहर्ता, श्रेणी-I के पदो पर पदोन्नत हो सकेंगे । 


सहायक ग्रेड 


मलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियन्त्रण अखिल - मचिवालय आधार पर 
गह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी महायक ग्रेड, 
मवालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते है । 

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही मीधी 
भर्ती की जाती है । 
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द्वारा शासित होगे जो मघ के कार्यों से पवधित सेवा करने वाले 
तदनुरूप ( corresponding ) अधिकारियों पर लागू होते हैं । 
18, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी- II 

( क ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और 
बेसनमान है : - - 


सेवा 


वेतनमान 
( 1 ) सहायक निदेशक अपर 
सचिव 

म० 900 - 50-1250 
( ii ) अनुभाग अधिकारी रु० 350- 25- 500- 30-590 

कु० रो०- 30 - 800-कु० रो० - 30 

830 - 35 -900 
( 111 ) सदायक + ở 2 1 0- 1 0- 270 - 1 5- 300 

कु० रो०- 15- 45 0 - कु० रो० - 20 

530 : 
अनुभाग अधिकारियो और सहायको के पदो पर सीधी भर्ती की जाती 


( 1 ) जहा तक छुट्टी , पेशन और सेवा की अन्य शतों का 
मंबंध है, वे श्रेणी-II के अन्य अधिकारियो के समान समझे जायेगे । 

नोट - - उपर दिये गये तन और मेड बदले जा सकते है । 
17. बिहार, माघल प्रदेश और ममान और निकोबार 

सहसिविल सेवा, शेण -II । 

( क ) नियुक्ति परख पर की जायेगी , जिसकी अवधि दो वर्ष 
की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया 
भी जा सकोगा । परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाए 
नी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परखाधीन अधिकारी 
का कार्य या थान्तरण सतोपजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की मभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल मेवा 
मुक्त कर सकती है । 

( ग ) अब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी 
द सतोपजनक रूप से अपनी परख - अवधि समाप्त कर ली है at 
उसे सेवा मे पक्का कर दिया जायेगा । यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे 
या तो सेवा -मुक्त कर सकती है या उसकी परम- अवधि को , जितना 
उचित समझे, बढ़ा सकती है । 

( घ ) उस सेना के अधिकारी को , दिल्ली प्रशासन, हिमाचल 
पदेश या उडमान निकोबार द्वीप समः म इन क्षेत्रो में प्रशासन 
सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी । 

( ड ) वेतनमान --- 
ग्रेड I -- ( सलेक्शन ग्रेड ) -- २० 900 -50-1200 । 
ग्रेड II -~~- रु . 300- 30- 510-फू० रा . 80-600 - 40- 720 

० रो० 40- 800 -50- 850 । 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति को 
नियनित होने पर पेड के वेतनमान मे कम -म -बम वेतन मिलेगा 

वत सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशागनिक सेवा ( पदोन्नति 
से नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार , भारतीय प्रशासनिक 
मेवा के सीनियर मान के पदो पर पदोन्नति पाने के पात्र होगे । 

( ल ) सेग पारी उसी दर में महंगाई भत्ता 
पाने के हक मार कोगे ना मात्र सरकार के समकक्ष अधिकारियो 
को अनुमत्य होगी । 

( क ) महगाई भत्ता के अतिरिक्त , इस सेवा के अधिकारियो 
को , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाड़ी 
स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहा -महन के बढे हुए खर्च को पूरा 
करने के लिये अन्य भत्तं दिये जायेगे , यदि उन्हे ड्यूटी पर या प्रशिक्षण 
के लिए ऐसे स्थानो पर भेजा जायेगा और जिन स्थानो के लिये 
में भस्ते अनुमत्य होगे । 

( ज ) इस सेवा की अधिकारियो पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश 
और अन्दमान निकोबार द्वीप ममृह पुलिस सेवा नियमावली 1965 
और इस निभावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार 
द्वारा दी जाने वाली हिदायते अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम 
लाग होगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमो या विनियमो 
अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशो या विशेष आदेशो के अन्तर्गत 
नहीं आते, उनमे ये अधिकारी जन नियमो, विनियमो और आदेशो 


( ख ) अनुभाग अधिकारियो के रूप में सीधे भर्ती किये गये 
अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख 
अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और 
विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी । यदि परखाधीन अधिकारी 
प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाए पास न 
कर सके तो उन्हें सेवा -मुक्त कर दिया जायेगा । 

( ग ) परख - अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी 
को उमकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे 
या मोरोवा - मुक्त कर सकती है या उसकी पर अवधि को , जितना 
उचित समझे , बढा सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डो में 
वणित सरकार की किसी भी शामित का प्रयोग कर सकता है । 

( ख ) जिन अनुभाग अधिकारियो ने सचिवालय के अनुभागो 
मे बाम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यता 
अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक / अबर 
सचिव की सामान्यता शाखाओ का कार्यभार सौपा जायेगा जिनमें 
एक या अधिक अनुभाग होगे । 

( च ) अनुभाग अधिकारी, इस सत्रध में समय - समय पर लागू 
होने वाले नियमों के अनुसार , सहायक निदेशक अवर सचिव के रूप 
मे पदोन्नति पा सकेंगे । 

( छ ) सहायक निदेशक / अवर सचिव रेलवे बोर्ड सचिवालय में 
ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे । 

( ज ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा , रेलवे मन्त्रालय तक ही 
सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित 
नही पिऐ जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी 
किये जा सकते हैं । 

( स ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारिया को , रेलवे अधि 
कारियो के समान ही , पास और सुविधा टिकट आदेश 
Privilege Ticket orders लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं । 
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( ज ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड 
सचिवालय मया के अधिकारी ( परवाधीन अधिकारी भी ) 


( क ) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होगे , और 


( ख ) समय- समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि 

( अंशदाग -रहित ) के नियमों के अन्तर्गत , इस निधि 
में अभिदान कर सकेंगे । 


कद छानी का 

घेर फैलाव 
( पूरा 

फैला कर ) 

में० मी० सें मी० सें . मी 
( 1 ) भारतीय रेल 
यातायात सेवा 15. . . + 5 कमां को 

लिए ) 
1507 ) 5 ( महिलाओं के 

लिए ) 
( 2 ) भारतीय पुलिस , 165 . 

15 पुरुषों के लिए ) 
दिल्ली , हिमाचल 

और अंडमान तथा 150 75 महिलाओ के 
निकोबार द्वीप- समूह 

लिा ) 
पुलिस सेवा, क्लास II 


( ट ) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है , 
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी 
I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा परन्तु 
चिकित्सा मचिधाओ के मामले में , वे उन नियमों में शासित होंगे 
जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लाग होते हैं जिनके 
मुख्यालय नई दिल्ली में है । 


R 


परिशि- IV 


- 


- - 


- -- - 


- 


+ - - 


- 


उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 


गोरखा , गढ़वाली , असगिया , आदिम जालियों मा उम्पोन . 
वारों के लिये , जिनका औसत कद पितोष ग मे काम हाता है. कम 
मे -कम निर्धारित कद में छट दी जाती है । 


( ये विनिमय उम्मीदवारों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं , 
नाकि वे इस बात का पता लगा सकें कि वे शारीरिक स्वास्थ्य के 
अपेक्षित स्तर तक आते हैं या नहीं । पर यह साफ -साफ समझ लेना 
चाहिये कि भारत सरकार अपने निर्णय से वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को शारीरिक दृष्टि से अक्षम 
मान कर स्वीकार कर सकती है और उसका निर्णय किसी भी प्रकार 
इन विनियमों से बंधा नहीं है । ये विनिमय केवल मेडिकल परीक्षक 
के मार्ग-दर्शन के लिये है और इनसे उसका निर्णय किसी प्रकार 
भी सीमित नहीं होता । ) 


रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवा ( ओं ) की 
आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जायेगी । 


1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि 
उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और 
उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोप न हो जिसे नियषित के बाद 
दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 


3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से लापा जायेगा :---- 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड ( स्टेडई ) म 
इस प्रकार मटा कर खड़ा किया जायेगा जिसके पांच आनम में 
गुड़े रहें और उसका वजन , सिवाए एलियों के , पानों की उंगलियों 
या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकडे सीधा खड़ा होगा 
और उसकी एड़ियां , पिंडलियां, नितंब और कंधे माप- दंर के साथ 
लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर 
( बटैक्स आफ दि हैड लेवल ) हारिजेंटल बार ( आड़ी छड़ ) के 
नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे मेंटीमीटरों में नागा 
जायेगा । 

( 4 ) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है : --- 

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पाय जड़े हों 
और उसकी भुजाएं सिर मे ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस 
तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा 
असफलक ( गोल्लर ब्लेड ) के निम्न कोणी ( इन्फीरियरनांगल्म ) 
से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े 
समतल ( हारिजेंटल प्लेन ) में रहे । फिर भुजाजी को नीचे किया 
जायेगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु 
इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न 
निये जाएं जिसमें कि फीता न हिले । अब उम्मीदवार को कई बार 
गहरा मांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक -से - अधिक 
फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम- प- कम और अधिका-से 
अधिक फलाच सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा , 64 - 949 . 86 -- 
93 . 5 आदि । नाम को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम 
के भिन्न फेक्शन को नोट नहीं करना चाहिये । 


2. ( क ) भारतीय ( ग्लो -इंडियन समेत ) जाति के 
उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के धेर के परस्पर संबंध के 
बारे में मेडिकल बोर्ड को ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह 
उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के म्प में जो भी परस्पर 
मंबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त ममझे, व्यवहार में लाए । 
यदि वजन , कद और छाती को घर में विषमता हो तो जांच के 
लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना लाहिए और छाती का 
एक्स -रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को 
योग्य अथवा अयोग्य करेगा । 


( ख ) निश्चित सेवाओं के लिये कद और छाती के धेर का 
कम -से -कम मान नीचेदिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर 
उम्मीववार को मंजूर नहीं किया जा सकता । 


5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन 
किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा । आधेकिलोग्राम को कम के 
फ़ेक्शन को नोट नहीं करना चाहिये । 


246 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 4 , 1967 (PHALGUNA 13, 1888 ) 

[ PART I - SEC . 1 
- - - - . 

__ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . : - - - - . - - 
6. उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमो के 

अतकनीकी ) भार 
अनुसार की जायेगी । प्रत्येक जाच का परिणाम रिकार्ड किया 

तीय डाक -गेवा, श्रेणी 
जायेगा :--- 

I , मनिक भूमि और 

छावनी सेवा श्रेणी-1, 
( i ) मामान्य जनरल - -किमी रोग या विलक्षणता ( एब 

केन्द्रीय सचिवालय 
नालिटी ) का पता लगाने के लिये उम्मीदवार की आखों की 

सेवा, अनुभाग अधि 
सामान्य परीक्षा की जायेगी । यदि उम्मीदवार को ऐसा भगापन 

कारी ग्रेड , श्रेणी-II 
या आंब्रा, पलको अथवा माथ लगी संरचनाओं ( कटिगुअस स्ट्रक्चर्स ) 

मीमाशुल्क मूल्य 
का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिये 

निम्म्पक सेवा श्रेणी 
उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत 

II , दिल्ली और 
कर दिया जायगा । 

हिमाचल प्रदेश और 
(ii ) दृष्टि का पकड़ ( विजुअल एविवटी ) --- दष्टि की 

अण्डमान और 
नीव्रता का निर्धारण करने के लिये दो जांच की जायेगी , एक दूर 

निकोबार द्वीप समूह 
की नज़र के लिये और दूसरी नज़दीक की नशर के लिये । प्रत्येक 

मिविल सेवा श्रेणी-II, 
आंख की अलग में परीक्षा की जायेगी । 

रेलवे बोर्ड सचिवालय 

मेवा, श्रेणी -II सैनिक 
चश्मे के बिना नजर ( नकेड आई विज़न ) की कोई न्यूनतम 

भूमि और छावनी 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नही होगी , किन्तु प्रत्येक केम में मेडिकल 

मेवा, श्रेणी I ____ 6/ 

9 69 0 . 6 0 . 8 
बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा 

अथवा 
वयोकि इससे आंग्य की हालत के बारे में मल सूचना ( बेसिक 

6 / 

66/12 
इन्फार्मेशन ) मिल जायेगी । 

3. भारतीय पुलिस सेवा 
चश्मे के साथ और चश्म के बिना दूर और नज़दीक की नज़र 

तथा दिल्ली , हिमा 
का मानक निम्नलिखित होगा : - - 

चल प्रदेश और 

अण्डमान और निको 
नज़दीक की 

बार द्वीप समूह 
दुर की नज़र नज़र 

पुलिस सेवा , श्रेणी- I[ 6/ 

96/90. 

60. 8 


-- - 


- - 


- 


- 


- - - 


अथवा 


अच्छी खराब अच्छी खगव 
आंख आंख आंग्न आंख 


6/ 6 


6/ 12 


1. भारतीय रेलवे 6/ 

9 
यातायात मेवा 


5 / 

90. 6 
अथवा 


0 . 8 


नोट : - - 

ऊपर संख्या 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिए प्रत्येक आंख 
में मायोपिया की कुल माना (सिलिइर समत ) - 4 . 00 से अधिक 
नहीं होगी । हाइपरमेदोपिया की कुल मात्रा प्रत्येक आंख में - 1 . 00 
डी से अधिक नही होग । 


ऊपर संख्या में उल्लिखित सेवाओं के लिये प्रत्येक आंग्स मे मायो 
पिया की कुल माना ( सिलिंडर ममंट ) - 8 . 00 से अधिक नहीं 
होगी । हाइपरमंटोपिया की कुल मात्रा प्रत्येक आंख में -- 6 . 00 
डी से अधिक नहीं होगी । 


2. भारतीय प्रशासनिक 
मेवा, भारतीय विदेश 
सेवा, केन्द्रीय सूचना 
मेवा (ग्रेड-II ) श्रेणी 
1 , भारतीय लेखा 
परीक्षा और लखा 
सवा , भारतीय सीमा 
गल्क और केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क 
मेवा , भारतीय रक्षा 
लखा, संवा , भार 
तीय आय-कर सवा 
( श्रेणी-I ) भार 
नीय आईनन्म 
फैक्टरी मेवा, श्रेणा 
( सहायक प्रबंधक , 


( 3 ) फंडम परीक्षा- - जब कभी सम्भव होगा मेडिकल 
बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड 
किये जायेंगे । 


( 4 ) कलर विज़न - -- ( i ) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित 
गेवाओं के लिये रंगों के संबंध में नजर की जांच जरूरी है । 


(ii ) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान 
उच्चतर ( हायर ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रंडों में होना चाहिए 
जो लैटर्न के द्वारक ( एपर्चर ) के आकार पर निर्भर हों । 


- - - 


- - - 


- - - - 


- . . .- - - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - -- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - - - 


- = - . -- 


- -- - - - - - - - - - - - - - - 
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रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान 

स्टैडई की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भंगापन को अयोग्यता का 
रंग के प्रत्यक्ष 

कारण समझना चाहिय । दूरी सेवाओं के लिये उस हालत में 
जान का निम्ननर 
बा उन्नतर 

भंगापन को अयोग्यता का कारण नही ममझना चाहिये जब दष्टि 

की पकड़ नियत स्टैंडई की हो । 
1 . लैम्प और उम्मीद - 4 . ५ मीटर 4 . 9 मीटर 

( घ ) एक आंख वाले व्यक्ति - - नियुक्ति के लिये एक 
बार के बीच की दूरी 

आंख बाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जानी । 
द्वारक ( एपर्चर ) 1 . 3 मि० मीटर 13 मि० मीटर 

7. ब्लड प्रेशर 
का आकार 
3. दिखाने का समय 5 मैकंड 

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोई अपने निर्णय में काम लेगा । 
5 सैकर 

नामल उच्चतम मिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि 
जनता की सुरक्षा में संबंधित सेवाओं के लिये जैसे पाइलट , 

नीचे दी जाती है । 
ड्राइवर , गाई आदि, के लिये कलर विजन का हायर ग्रेड अनिवार्य 

( i ) 15 मे 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत बलड प्रेशर 
है लेकिन अन्य सेवाओं के लिये कलर विजन का लोअर ग्रेड ही 

लगभग 100 + आयु होना है । 
काफ़ी समझना चाहिये । 

( ii ) 25 वर्ष से ऊपर की आय वाले व्यक्तियों में ब्लाट प्रार 
(iii ) लाल सकेन, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी 

के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 1 10 में आधी 
से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतापजनक कलर 

आय जोड़ दी जाये । यह तरीका बिल्कुल संतोषजना 
विज़न है । इजिहाग की लिटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन 

दिखाई पड़ता है । 
की लेटन जैमी उपयुक्न लेटनं और अच्छ, रोशनी में दिखाया 

ध्यान दीजिए - - सामान्य नियम के रूप में 1 -40 में ऊपर के 
जाता है, कलर विज्ञान की जांच करने के लिय बिल्कुल विश्वासनीय 

मिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के दायस्टालिक प्रेशर को 
समझा जायेगा । वैसे तो दोनों जाचों में से किसी भी एक जाच को 

मंदिग्ध मान लेना चाहिये , और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 
माधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है । लेकिन सड़क , रेल और 

ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय दने से पहले बोई को चाहिये 
हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिय लैटर्न में जांच करना 

कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट 
लाजमी है । शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक 

से यह पता लगना चाहिये कि घबराहट ( एक्माइटमेंट ) आदि 
जांच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनो ही तरीकों में जांच 

के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण 
करनी चाहिये । 

कोई कायिक ( आर्गेनिक बीमारी ) है [ ऐसे सभी केसों में हृदय 
( 5 ) दृष्टि क्षेत्र ( फील्ड आफ विज़न ) - - सभी मेवाओं के को एक्सरे और विद्युत् हल्लेखी ( इलेक्ट्रोकाडियो ग्राफ़िक ) ] परिक्षाएं 
लिये सम्मुखन विधि ( कन्फेंटेशन मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जाच और रक्त यूरिया निकास ( लोयरम ) की जांच भी नेमी 
की जायगी । जब ऐसी जाच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध रूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने 
हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी ( पीमीटर ) पर निर्धारित किया या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मडिकल बोर्ड ही 
जाना चाहिये । 

करेगा । 
( 6 ) रतांधी ( नाइट ब्लाइन्डनम )--- केवल विशेष मामलो 

ब्लड प्रेशर ( रक्त दाय ) लेने का तरीका 
को छोड़कर रतोधी की जांच नमी रूप में जरूर नहीं है, तोधी 

नियमत : पारेवाले दावमापी ( मकरी मनोमीटर ) किम्म 
या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिये कोई नियन स्टडई 

का आला ( इन्ट्र मेंट ) इस्तमाल करना चाहिए । किमी किस्म के 
टेस्ट नहीं है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने 

व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना 
चाहिये जमे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेर कमर में 

चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशत कि वह और विशेष कर उसकी 
ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उसमे विविध चीजों की 

भजा शिथिल और आराम से हो । कुछ-कुछ हारिजंटल र्थाित 
पहचान करवा कर दृष्टि की पकड रिकाई करना । उम्मीदवारो के 

में रोगी के पात्रं पर भुजा को आराम से महारा दिया जाता है । 
अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिये किन्तु उन 

भाजा पर से कंध तक कपड़े उतार देने चाहिए । कफ में से पूरी 
पर उचित विचार किया जाना चाहिये । 

लगह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अंदर की ओर 
( 7 ) दृष्टि की पकड़ स भिन्न आन की अवस्था ( आयलर रख कार और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ में एक या 
कंडिशन्म )-- -- ( क ) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को 
त्रुटि ( प्रोग्रेसिव रिफेक्टेप एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई 
दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो , अयोग्यता का कारण हिम्सा फूल कर बाहर को न निकले । 
समझना चाहिये । 

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी ( किअल आर्टरी ) को 
( ख ) रोहे ( ट्रेकोमा ) - - यदि रोहे जटिल न हों तो वे 

दबा -दबा कर ढूंढा जाता है और तब इस के ऊपर बीचों -बीच 
आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होग । 

म्टेस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । 
( ग ) भेंगापन ( म्भिवट ) ऊपर । और 3 में लिखी मवाओ कफ में लगभग 200 m. m. Hg हवा भरी जाती है और इसके 
के लिय द्विनेत्री ( बाइनाकुलर ) दृष्टि का होना लाजमी है । नियत 

बाद इसमें से धीरे- धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक 
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ध्वनियां सनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारेका कालम टिका होता है 
वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और वा निकाली जाएगी 
तो ध्वनियां तेन मनाई पड़ेंगी । जिम स्तर पर ये साफ और अच्छी 
मनाई पड़ने वाली ध्वनिया हलकी दबी हुई गीलप्त प्राय हो जाए , 
वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड -प्रशर काफ़ी थोड़ी अवधि में 
ही ले लेना चाहिए क्योंकि कपल के लम्बे समय का दबाव योगी के 
लिए क्षोमकार होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाता है । यदि 
दोबाग पड़ताल करनी जारी हो तो कफ में में पूरी हवा निकाल 
कर कुछ मिनट के बाद ही मा किया जाए । ( कभी-कभी कफ 
म में हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई 
पड़ती है , दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर 
पर पुनः प्रकट हो जाती है । एम " साइलेंट गेप से रीडिग में गलती 
हो सकती है । ) 

8. परीक्षक की उपस्थिति में किार गए भत्र की परीक्षा की 
जानी चाहिये और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये । जब 
मेडिकल बोर्ड को क्रिमी उम्मीधवार के मन में रासायनिक जांच 
द्वारा पक्का का पता चले तो बोई इसके दूसरे सभी पहलुओं की 
परीक्षा करेगा और मधमेह ( डायबीटीज ) के द्योतक चिन्ही 
और लक्षणों को भी विशेष रूप में नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीद 
वार को गन्नुकोज मेह ( ग्लाइकोनिरआ ) के भिवाए , अपेपित 
मेडिकल फिटनेस के स्टेडई के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को 
इस शर्त के साथ फिट घोपित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह भमधु 
मेही ( नान डायबेटिक ) हो और वोर्ड केम को मेडिसन के किसी 
ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और 
प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडई ब्लड 
शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाएं . 
जरूरी समझगा कंगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोई को भेज 
देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की फिट या " अनफिट की अंतिम 
राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिय बोर्ड 
के मामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नही होगा । औपधि के प्रभाव 
को समापन करने के लिए, यह जरूरी हो सकती है कि उम्मीदवार 
को धाई दिन तक अस्पताल में पूरी देख रेग्व में रखा जाए । 
9. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ना 
है या नहीं और कान की बीमारी का कोई विहन है या नही । यदि 
कोई कान की खराबी हो तो इसको परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा 
की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य -क्रिया 
( आपरेशन ) या हियरिग एई के इस्तेमाल से हो सके तो 
उम्मीदवार को उम साधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता 
बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । रेलवे मेवाओं के लिए 
यह बाल लागू नहीं है । 

( ग्रा ) उम्मीदवार बालने में हकलाला या नहीं । 

( ग ) उसके दांत अच्छी हालत में है या नहीं ; और अच्छी 
तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांन लगे हैं या नहीं । 
( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझाजागा ) । 

( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती 
काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं 
या नहीं । 


( 3 ) उस पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( च ) उसे रपचर ( हानिया या फटन ) है या नहीं । 

( छ ) उस हाड़ोसील , बड़ी हुई वैरिकोसील वेरिकोज शिरा 
( वेन ) या बवासीर है या नहीं । 

( ज ) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और 
विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतंत्र 
रूप से हिलती है या नहीं । 

( स ) से कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
(ा ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उभमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नही । 

जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । 
( ठ ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं । 
( 1 ) उसे कोई संचारी ( कम्यनिकबल ) रोग है या नही । 

1 ). दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता 
लगाने के लिए जो माधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो , 
मभी केसों में नमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी 
चाहिए । 

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट 
किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी गय लिख देनी चाहिए 
कि उम्मीदवार से अमेक्षित दक्षतापूर्ण इयूटी में इससे बाधा पढ़ने 
की संभावना है या नहीं । 

नोट : - - उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपयुक्त 
सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त 
पेशल या स्टेंडिग भेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का 
कोई हक नहीं है । किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच 
___ में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए 

प्रमाण के बारे में नमल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने 
अपील की इजाजत दे सकती है । ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को 
प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के 
अंदर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने 
अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा । 

यदि प्रथम बोई के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में 
प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाणपत्र पेण करें तो इस 
प्रमाणपत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि 
इसमें संबंधित मेडिकल प्रेक्टिशनगर का इस आशय का नोट नहीं 
होगा कि यह प्रमाणपत्र इस तथ्य के पूर्ण भान के बाद ही दिया 
गया है कि उम्मीदवार पहले से ही मेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड 
द्वारा अयोग्य घोपित करके अस्वीकृत किया जा चुका है । 

मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट 
मडिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना 
दी जाती है : - - 

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने 
वाले स्टेंडई में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल 
( यदि हो ) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किमी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य 
नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार मा 
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- 
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नियुक्ति प्राधिकारी ( अपाइंटिंग अथारिटी ) को , यह तसल्ली नहीं 
होगी कि उसे ऐसी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( वाहिनी 
इनमिटी ) नही से उस मेधा के लिए अयोमा हो ना 
मक अयोग्य होने का भावना हो । 

यह बात समझना चाहिए कि योग्यता का प्रपन भविश्य 
से भी उतना ही मंबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल 
परीक्षा का एक नया उद्देश्य निरंतर कारगर मेवा प्राप्त करना और 
स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर 
समय -पूर्व पेंशन या अदायगयों को रोकना है । माप ही यह भी 
नोट किया जाए कि यहा न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना 
का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत 
में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा वोष हो जो 
केवल बहत कम स्थितिमा में निरंतर कारगर सवा में बाधक पाया 
गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को 
मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंडियन डिफेंस अकाऊंट्स सर्विस ) 
के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा 
( फील्ड सर्विस ) करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में 
मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिफाई 
करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) के योग्य 
है या नहीं । 

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में 
नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर 
उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए 
जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका 
विस्तृत व्योरा नहीं दिया जा सकता । 

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि 
सरकारी मेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी 
मोटी खराबी चिकित्सा ( औषध या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है 
वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना 
चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड 
की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह 


खराबी दूर हो जाय तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उम 
व्यक्ति को पस्थित होने के लिये पाने में संबंधित माधवाग 
विनंब । 
___ यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप में अयोग करार दिया जाय 
तो दुबाग परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छ : 
महीने से कम नहीं होनी चाहिए । मिश्रित अवधि के बाद जब 
दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे को अवधि 
के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए 
उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियक्ति के लिए अयोग्य 
है ऐसा निर्णय अंतिम रूप में दिया जाना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घोषणा: - -- 

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित 
अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उस के माथ लगी हुई घोषणा 
( डिक्लेरेशन ) पर हस्ताक्षर करने चाहियें । नीचे दिये गए नोट 
में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप में 
ध्यान देना चाहिए । 
1. अपना पूरा नाम लिखें . . . . . . 

( माफ अक्षरों में ) 
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं . .. . . . . . . 

3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक , रुक - रुक कर होने वाला 
या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियाँ (ग्लैड्स ) का बढ़ना या इनमें पीप 
पड़ना , थ्रक में खून आना, दमा , दिल की बीमारी, फेफडे की बीमारी 
मूर्छाके दौरे, रूमैटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ? 

अथवा 
( ख ) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण 
शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या मजिकल 
इलाज किया गया हो , हुई है ? 

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था ? 

5. क्या आप को या आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार को 
तपेदिक , स्कोफ्यूला, गाऊट , दमा , दौरे (फिटस ) मिरगी ( एपिले 
प्सिी ) या पागलपन ( इन्सेनिटी ) हआ है ? 

6. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी 
किस्म की अधीरता ( नर्वसनेम ) हुई है ? 

7. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें । 
आपके कितने भाई जीवित हैं , आपके कितने भाइयों को मृत्य 
उनकी आय और स्वास्थ्य हो चुकी है, मृत्यु के समय 
की अवस्था 

उनकी आयु और मृत्य का 

कारण 
- ---- .. ..-- - - . 

.. - . . - - . 


यदि पिता जीवित हो तो उसकी 
आयु और स्थास्थ्य की 

अवस्था 


यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो 
तो मृत्यु के समय पिता की 
आयु और मृत्यु का कारण 


- - . . 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


Hin 


- 


- 


- 


- 


- 


यदि माता जीवित हो तो उसकी 
आयु और स्वास्थ्य की 
अवस्था 


यदि माता की मृत्यु हो चुकी 
हो तो मृत्यु के समय उसकी 
आयु और मृत्यु का कारण 


आपकी कितनी बहनें जीवित है, 
उनकी आयु और स्वास्थ्य 
की अवस्था 


आपकी कितनी बहनों की मत्य 
हो चुकी है, मृत्यु के समय 
जनकी आयु और मृत्यु का 


____ कारण .. ... .. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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-- --- - - - - -... - - - - - .-- -- - - - - -- - - - - - : 
8. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने 

कान : निरीक्षण • • • • • • • • • • • • • • सतत 

. . . सुनना : 
आपकी परीक्षा की है ? 

दायां कान • • • • • • • • • बायर्या कान · · · 
9. यदि उपर के प्रश्न का उत्तर हो हो तो 

5 . ग्रंथियां . . . . . . . . . . . थाइराइड • • • • • • • • • 
बताइए किम सेवा सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा 

6. दातों की हालत . . . . . . . . . . . . 
की गई थी ? 
10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 

7. श्वसन तंत्र ( रेस्पिरेटर सिस्टम ) क्या शारीरिक परीक्षा 

करने पर सांस के अंगों में किमी विलक्षणता का पता लगा है ? 
11, कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? 

यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योग दें । 
12. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 
यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम 

8. परिसंचरण तंत्र ( मर्युलरटी सिस्टम ) 
हो । 

( क ) हृदय : कोई आगिक क्षति ( आग निफ लीजन ) ? 
में घोषित करता है कि जहां तक मेरा विश्वास है , ऊपर दिए 

. . . . . . . . . 
गए सभी जवाब मही और ठीक है । 

गति ( रेट ) : 
उम्मीदवार के हस्ताक्षर · · · · . 

खड़े होने पर : 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए । 

25 . बार कूदाए जाने के बाद · · · · · · · 

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद . . . . . . . 
बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर 

( ख ) ब्लड प्रेशर . . . . . “सिस्टालिक · डायस्टालिक . . . 
नोट---- उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार 

. . . . . . . . . . . . . 
जिम्मेदार होगा । जान- बूझ कर किसी सूचना को छुपाने में वह 
नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी 

9. उदर ( पेट ): घेर . . . . . . . .. · दाव वेदना ( टैडरनेम ) 
जाये तो वार्धक्य निवृत्ति भना ( सुपरएनुएशन अलाउंस ) या 

हनिया • • • • • • • • • . . . . . . . . 
उपदान ( ग्रे खुटी ) के सभी दावों में हाथ धो बैठेगा । 

( क ) दबा कर मालूम पड़ना , जिगर · · · ·निल्ली . . . 
( ख ) . . . . . . . • • • • की शारीरिक परीक्षा की 

ट्यूमर . . . . . . . 

( स ) बवासीर के मम्मे . . . . . . . • फिरवला . . . . . . . 
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
1. सामान्य विकास : अच्छा · · · · · ·बीच का · · · · कम . . 

10. तांत्रिका तंत्र ( नर्वस सिस्टम ) तंत्रिका या मानसिक 
पोषण : पतला · · · · · · · औसत · · · · · · मोटा . . . . . 

अशक्तता का संकेत . . . . . . 
कद ( जूते उतार कर ) . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . वजन . . . . 

11. चाल तंत्र ( लोकोमोटर सिस्टम ) 
अत्यसम वजन • • • • • • • • • - कब था ? • • • • • • • • • • . 

कोई विलक्षणता . . . . . . . . । 
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तम . . . . 

12. जनन - मूत्र तंत्र ( जेनिटो यूरिनरी सिस्टम )/ हाइ 
तापमान • • • • • • . 

डोसील , धेरिकोसील आदि का कोई संकेत । 
छाती का घेर . . . . . . . . . . . . 

मूत्र परीक्षा 
( 1 ) पूरा सांस खीचने पर . . . . . 

( क ) कैसा दिखाई पड़ता है 
( 2 ) परा सांस निकालने पर . . . . . . 

( ख ) स्पेसिफ़िक ग्रेविटी ( अपेक्षिक गुरुत्म ) 
2. त्वचा-- -- कोई ज़ाहिरा बीमारी · · · · · · 

( ग ) एल्युमेन 
3. नेत्र 
( 1 ) कोई बीमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( घ ) शक्कर 
। रनोंडी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 3 ) कास्ठ 
( 3 ) क्लर बिजम का दोष . . . . . . . . . . . 

( च ) कोशिकाएं. ( मेल्स ) 
( 4 ) दष्टि क्षेत्र (फ़ील आफ़ विशन ) . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

13. छाती की एक्स -रे परीक्षा की रिपोर्ट 
( 5 ) दृष्टि की पकड़ ( विमुभल एक्विटी ) . . . . . . 
वृष्टि की पकड़ पाभ के बिना पश्मे से चश्मे की पावर 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिसमे 

बह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता 

गोल मिलि . अक्ष है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ? 
दूर की नजर दा० ने 

15. ( i ) उन मेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए 
बाने 

उम्मीदवार की परीक्षा की गई है : -- -- 
पाम की नजर दाने 
बाने 

( क ) भारतीय प्रशासनिक मेवा और भारतीय विदेश मेवा । 
हाइपरमेट्रोपिया दाने . 

( म्स ) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश 
( व्यक्त ) बाने 

पलिस सेवा • • • • • • • • • • • • • • . 
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मावश 


आवेश 
आदेश है कि इस अधिसूचना की प्रति सभी सम्बंधितों को भेजी 
माए । यह भी आदेश है कि इस अधिसूचना को आम सूचना के 
लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 

___ मी बंधोपाध्याय, संयुक्त सचिब 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( ग ) केन्द्रीय मेवाएं श्रेणी-I और II • • • 
( ii ) क्या वह निम्मलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और 

निरंतर पाम करने के लिये सब तर मे योग्य पाया 

गया है ... 
( 4 ) भारतीय प्रशासनिक मया और भारतीयविदेश मेधा । 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश 

पुलिस सेवा ( कद , छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न 
देना और चाल , खास तौर से देखें ) । 
भारतीय रेलधे के परिवहन ( यातायात ) और वाणिज्य 
विभाग ( कद, छाती, नजर , रंग दिखाई न देना, बास 

तौर से देखें ) । 
( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II 

( iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड मर्विस ) के लिये 
योग्य है ? 


मोट - बोर्ड को अपना जांच-परिणाम निम्नलिखित सीन 

वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये । 
(i) योग्य ( फिट ) 
( ii ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण 

( iii ) अस्थायी रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . . . . . 
स्थान . . . . . . . . . . . अध्यक्ष ( प्रेसिडेंट ) 


शिक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1967 

संकल्प 
विषय : -- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित 
संकल्प में संशोधन : 

सं० एफ . 1- 2/ 64-टी० 2 --- समय- समय पर ( 19 जुलाई , 
1966 तक ) संशोधित भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा विभाग के 
संकल्प सं० एफ० 16- 10/ 44 ई . III दिनांक 30 नवम्बर , 
1945 में संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति सहर्ष यह आदेश देते है 
कि उक्त संकल्प के खंड ( 1 ) के उप- खंड ( एन ) के पैराग्राफ 3 में , 
जिसके अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्थापित 
की गई थी , " दस " शब्द को "ग्यारह " पढ़ा जाए । उप- खंड इस प्रकार 
पढ़ा जाएगा: 
( एन ) "व्यावसायिक निकायों के ग्यारह प्रतिनिधि " 

भावेश 
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित कर दिया जाए । 

3. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक 
प्रति सभी राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों और भारत सरकार के 
सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए । 

ए० बी० मंदीरामाणी, संयुक्त शिक्षा 

सलाहकार ( टी ) 


तारीख . . . . . . . . . 


सदस्य • • • • • • • • • • • . 


सदस्य 


• • • • • • • . . . . . 


बाब, कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 21 फरवरी 1967 
सं० 6-1/ 66- एस०ए०पी० – भारत सरफार के केन्द्रीय 
शुसफ क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान , जोधपुर के निदेशक को इस मंत्रालय 
के संकल्प संख्या 6- 1/ 66 एम० ए० पी० दिनांक 18 जून 1966 
के अन्तर्गत स्थापित हुए केन्द्रीय मरुभूमि यिकास बोर्ड के अतिरिक्त 
सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं । 


पी० पी० आई०, बैद्यानाथन, अतिरिक्त सचिम 


नई दिल्ली , दिनांक 23 फरवरी 1967 

संकल्प 
विषय : - राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड 

सं० एफ० 23- 87/ 65 ( यू . 4 ) एच० ई० I - देश का 
पुस्तक उद्योग आम तौर पर और पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य विशेष 
रूप से , काफी समय से पिछड़ा हुआ रहा है । भारतीय लेखकों की 
भारत में ही प्रकाशित प्रत्येक किस्म की उपयुक्त पुस्तकों की कमी 
की जानकारी के बारे में उत्तरोत्तर जागरूकता बढ़ रही है । 
इसलिए , भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह 
देश भर में पुस्तक उत्पादन और पुस्तक उद्योग के विकास के लिए 
अखिल भारतीय आधार पर एक समन्विन नीति बनाए और उस 
पर अमल करें । 

2. राष्ट्रीय पुस्तक पिनास बोई - - इसलिए भारत सरकार ने 
प्रत्येक किस्म को पुस्तकों के उत्पादन को बढाने के लिए एक - राष्ट्रीय 
पुस्तक विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है । यह बोर्ड 
देश की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तक 
उद्योग के विकास के लिए कार्यपद्धति निर्धारित करेगा । यह बोर्ड , 

क उद्योग के विमिन क्षेत्रों के और पुस्तक कार्यक्रमों को 


(सहकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 14 फरवरी 1967 
सं० 6- 7/ 65-बी०सी० -- इस विभाग के 22 जुलाई, 
1965 के संकल्प संख्या 6- 7/ 65-बी०सी० के सिलसिले में यह 
अधिसूचित किया जाता है कि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 
मंत्रालय के सचिव के स्थान पर सहकारिता विभाग के अतिरिक्त 
सचिव, श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों के राष्ट्रीय 
सलाहकार बोर्ड के सदस्य नामांकित किए जाते हैं । 
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सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थानों ( पदेन सदस्यों के अतिरिक्त ) 
पर नियुक्ति उस प्राधिकारी अथवा संस्था द्वारा की जाएगी 
जिसमे सस मदस्म को नामजद किया हो , जिसके कारण स्थान 
रिक्त हुआ हो और आकस्मिक रिक्त स्थान पर नियुक्त व्यक्ति 
बोर्ड का सदस्य , उस बाकी अवधि के लिए होगा , जिस व्यक्ति का 
स्थान भरा जा रहा है, जिसने समय वह रहना । 

7. बैठकें तथा उप -समितियां - - बोर्ड की बैठक साधारणतया 
वर्ष में वो बार होगी । बोई विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समितियां 
नियुक्म कर सकता है जिसकी आवश्यकतानुसार बैठकें होंगी । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एक प्रति सभी 
राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों , भारत सरकार के 
सभी मंत्रालयों और उसके विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय , प्रधान 
मंत्री सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग , लोक सभा सचिवालय , 
राज्य सभा सचिवालय , राष्ट्रपति सचिवालय और आयोजना 
आयोग को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र 
में सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाए । 

जी० के० चन्वीरामाणी, अवर सचिव 


कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी तथा गैर- सरकारी अभि 
करणों के प्रतिनिधि होंगे , पुस्तक उत्पादन के क्षेत्र में सभी कार्यकलापी 
को ध्यान में रखा, सरकार तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के 
विचारार्थ और कार्यान्वयन के लिए ठोस सिफारिशें करेगा । 

3. बोर्ड के कार्य - बोई के निम्नलिखित कार्य होगे: - - 
( क ) उच्च अध्ययन के क्षेत्र को शामिल करते हए , देश की 

सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए पुस्तक उद्योग में विकास के लिए कार्यपद्धति 

निर्धारित करना ; 
( ख ) लेखन, मंडी से संबंधित समस्याओं और विशेषकर 

निर्यात के क्षेत्र को हाथ में लेने , संगठन करने और 
अनुसंधान करने के बारे में मूल्यांकन करना सया 
सलाह देना और इस बात का अध्ययन करना कि 
भारतीय पुस्तकों का यथासम्भव किस प्रकार ज्यादा से 

ज्याक्ष वितरण किया जा सकता है ; . 
( ग ) पुस्तक उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए 

उपाय सुझाना ; 
( घ ) भारतीय लेखकों को उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें लिखने 

और भारतीय प्रकाशकों को उनको प्रकाशित करने के 

लिए प्रोत्साहन देने के उपाय सुमाना ; 
( 5 ) ऐसे अन्य कार्य भी सम्पादन करमा जो उपर्युक्त अधि 

कारों के अन्तर्गत हों अथवा नहीं , किन्तु जो उसके 

उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों । 
4. बोर्ड का प्रधान कार्यालय -- बोई का प्रधान कार्यालय मई 
दिल्ली में होगा । 

5 . बोर्ड का गठन 
( क ) अध्यक्ष , भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा । 
( ख ) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि । 
( ग ) उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि । 
( घ ) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि । 
( 3 ) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि । 
( च ) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि । 
( छ ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि । 
( अ ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक 

प्रतिनिधि । 
( स ) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का 

एक प्रतिनिधि । 
( ञ ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक प्रतिनिधि । 
( ट ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो पुस्तक प्रकाशन , मुद्रण और 

व्यापार से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों में से , भारत 
सरकार द्वारा समय - समय पर नामजद किये जाएं , 
किन्तु इनकी संख्या 20 से अधिक न होगी । 


परिवहन तथा विमानन मंत्रालय 
परिवहन तथा नौवहन विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 1967 

संस्ताव 
अन्तसी जल परिवहन निदेशालय 
सं० 4- आई० उम्ल्यू० टी० ( 55)/ 66---गंगा ब्रह्मपुत्र जल 
परिवहन मंडल परिवहन मंत्रालय संस्ताव संख्या 6 -एम० ( 8 )/ 51 
दिनांक 8 मार्च, 1952 के अन्तर्गत गंगा , ब्रह्मपुत्र और उनकी 
सहायक नदियों में नौयालन से संबद्ध नियंत्रण सफाई तथा अन्य 
महत्वपूर्ण समस्याओं के लिये आसाम , बिहार , उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के लिये एक एजेंसी के रूप में 
स्थापित किया गया था । 

2. चतुर्ष योजना फाल में अन्तर्वेसी जल परिवहन सुविधाओं 
के शीघ्रतर विकास प्राप्त करने की बाषश्यकता और गंगा ब्रह्मपुत्र 
गल परिवहन मंडल में उपलब्ध आदमियों, सामग्री और उपस्कर के 
स्रोतों को उपयोग में लाने की आवश्यकता जिससे अन्तर्वसी जल 
परिवहन विकास के लिये स्कीमों की योजना, समन्वय और 
जियान्वयन के लिये एक सक्रिय संगठन उद्धृत हो सके , यह निश्चय 
किया गया है कि 1 मार्च, 1967 (पूर्वाल ) से परिवहन तथा विमा 
नम मंत्रालय के अन्तर्देशी जल परिवहन निदेशालय में गंगा ब्रह्मपुत्र 
जल परिवहन मंडल फा विलय कर दिया जाये । 

मावेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताप की एक प्रति माननीय 
राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सषिषों, प्रधान मंत्री सपियालय , 
मंत्रिमंडल सचिवालय , योजना आयोग , भारत सरकार के मंत्रालयों 
तथा राज्य सरकारों को भेज दी जाये । 

यह भी आदेश विया जाता है कि इस संस्ताव को सामान्य सूचना 
के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित करदिया जाये । 

के० सी० मादप्पा, संयुक्त सचिव 


6. सषस्यता की कार्यावधि - - बोर्ड के प्रत्येक सदस्य की कार्या 
वधि तीन वर्ष होगी , किन्तु उसकी दोबारा नियुक्ति की जा सकती 
है । बोर्ड का ऐसा कोई सदस्य , जो अपने पद अथवा नियुक्ति के 
आधार पर बोर्ड का सदस्य होता है , मवि वह अपने पद भषमा 
नियुक्ति पर न रहे , सो वह बोई का सदस्य भी न रहेगा । 
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PLANNING COMMISSION 

New Delhi, the 17th February 1967 
No . F . 15 / 12 /66 -CDN . -- Tho Natonal Planning Council 
was sct up uuder Planning Commission Resolution No . 
F . 15 / 1 /65- CDN , dated February 26 , 1965 as a small body of 
Kpecialists to work in close and continuous association with 
the planning Commission and its Members . Its torm , which 
was initially for 4 period of two years, has boca extended 
for a further period of one year, 

ORDER 
ORDBRAD that a copy of the Norfication bo courmaland 
to all concerned and that it be publishod in the Gazotto of 
India . 

K . A , P . STEVENSON , Jt. Socy , 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

RULES 
New Delli, the 4th Murch , 1967 
No. 20 / 1/ 67-AIS ( ) . - The rules for a compotitive exami 
nation to be held by the Union Public Servico Commission in 
October , 1961, for the purpose of filling vacancies in the fol 
lowing services are with the concurrence of the Ministris 
concerned and the Comptroller and Auditor General of India 
in respect of the Indian Audit and Accounts Service , pub 
lished for general information - 

Category I 
(i) The India Administrativo Service, and 
( u ) The Indian Foreign Service, 

Category II 
( i) The Indian Police Service, and 
( ii) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and 
Nicobar Islands Polico Service , Class II. 

Category III 
( a ) Cluss I Services : 

(i) The Central Information Sorvico, (Grade II), Class 


Schouled Castos / Tribes mean any of the Castes/ Tribes 
mentioned in the Scheduled Castos / Tribes Lists (Modification ) 
Ouder , 1936 , Ioad with Schoduled Castos and Schooled Tirbos 
Ordors ( Amcudment) Act, 1956 , the Constitution ( Jammu & 
Kashmir ) Scheduled Castes Order, 1956 , the Constitution 
( Andaman and Nicobar Islands ) Schedulcd Tribes Order, 
1959, the Constitution ( Dadra and Nagar Haveli) Scheduled 
Castes Order , 1962, the Constitution (Dadra and Nagar 
Haveli ) Scheduled Tribes Order, 1962 and the Constitution 
( Pundicherry ) Scheduled Castes Order , 1964. 

3. The oxamination will be conductod by the Union Public 
Service Commission in the manner prescribed in Appendix II 
to these Rules. 

Tho dates on which and the placoy at which the examina 
tion will be held shall be fixed by the Commission . 

4 . The combiced competitivo examination for recruitment 
to S. A . S . etc . is to be treated as comprising thrco separate 
and distinct examinations for throc categories of Servicos, 
viz ., (i ) 1. A . S . and I. F . S . ( 1 ) I.P . S . and Delhi, Himachal 
Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Servico 
and ( IL ) Central Services and Delhi, Himachal Pradesh and 
Andaman and Nicobar Islands Civil Service. 

3 . No candidate who docs aot belong to a Scheduled Caste 
or a Schedalcd Tribe or is not a resident of the Union Terri. 
tory of Pondicherry or is not a resident of the Union Terri 
tory of Goa., Daman and Diu or is not a migrant from 
Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania formerly 
Tanganyika and Zanzibar ) shall be permitted to compete 
more than two times at the examination for cach of the three 
categorics of Services mentioned in Rule 4 above, but this 
restriction is effective from the examination held in 1961. 

Note . - A candidate shall be deemed to have compotod 
at the examination if he actually appoars in any ono or mora 
fubjocts. 

6 . ( 1 ) For the Indian Administrative Service and the 
Indian Police Service , a candidate must be a citizen of India . 
( 2 ) For other services, a candidate must be either : 

(a ) citizen of India , or 
(b ) a subject of stkim , or 
( c ) a subject of Nepal, or 
( d ) a subject of Bhutan , or 
( c ) a Tibetan refugce who came over to India , before 

the 1st January , 1962, with the intention of perma. 

nently settling in India , or 
( i) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Ceylon and the East Afiican coup 
tries of Kenya , Uganda and the United Republic 
of Tanzania ( formerly Tanganyika and Zanzibar ) 

with the intention of permanently settling in India . 
Provided that a candidate belonging to categories (c ), 

( d ) , ( e ) and ( f) above shall be a person in whose 
favour a ccrtificate of eligibility has been given by 
the Government of India , and if he belongs to cate 
gory ( f ) the cortificate of eligibility , will be issued 
for a period of one year after which such a candi 
date will be retained in service subject to his having 

acquired lodian citizenship . 
Certificate of eligibility will not, however, le necessary in 
the case of candidates belonging to any one of the following 
categorics : 

(i ) Persons who migrated to India from Pakistan before 

the nineteenth day of July , 1948 , and have ording 

rily been residing in India since then , 
( ii ) Persons who migrated to India from Pakistan on 

or after the nineteenth day of July , 1948 , and have 
got themselvos registered as citizens under Articlo 6 

of the Constitution, 
( iii ) Non citizens in category ( f ) abovo who entered 

service under the Government of India before the 
commencement of the Constitution, viz., 26th 
January , 1950 , and who have continued in such 
servico since then . Any such person who re - entered 
or may ro- cator such service with break after the 
26th January , 1930 , will, however , roqulro cortificato 

of eligibility in tho usual way . 
Provided further that candidates belonging to categories 

( c ) , ( d ) and ( o ) above will not be eligible for 
appointment to the Indian Foreign Service. 


( ii ) The Indian Audit & Accounts Servico . 
(iii ) The Indian Customs and Contral Exciso Sorvice , 
(iv ) The Indian Defence Accounts Scrvice , 
(v ) The Indian Income tax Service (Class I) , 
( vi ) The Indian Postal Service, 
( vii ) The Indiun Railway Accounts Service, 
( vüi) The Indian Railway Traffic Sorvice, and 
(ix ) The Military Lands and Cantonments Servico , Class 

I . 
(b ) Class II Services : 
(i) The Central Secretariat Service , Section Officers 

Grade, Class II , 
(ii) The Customs Appraisers Service, Class II, 
(iii ) The Delhi, Himuchal Pradesh and Andaman and 

Nicobar Islands Civil Service, Chass II, 
( iv ) The Railway Board Secretariat Service, Class II, 

and 
( v ) The Military Lands and Cantonments Servico, 

Class II, 
A candidate may compete in respect of any ono or more 
of tho categories of Sorvices montiodod abovo ( Please se 
Rule 4 ) , He may specify in his application as many of tho 
Services covered by the category / categorics concerned , as he 
may wish to bo considered fot. 

2 . The number of vacaacies to be filled on tho results of 
the examination will be speciiod in the Notico issued by the 
Commission . Reservations will be made for candida ’es 
belonging to tho Schodulod Custoj ind the Schodulod Tubes 
in respect of vacancios at may be kred by the Govera 
moot. 
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A candidatc in whose cage a certificate of eligibility is before the commencement of this examination . Such candi 
necossary may be admitted to the examination and he way dates will be admitted to the examination, if otherwise eligi 
also provisioually be appointed ribject to the necessary certi. ble , but the admission would be deerned to be provisional 
ficate being given to him by tho Government. 

and subject to cancollation if they do not produce proof of 

baving passed the examination , as soon as possible and in 
7 . ( a ) ( i) A candidute for the Indian Administrative Ser 

any case not later than two months after the commencement 
vico , the Indian Foreign Service and for all the remaining 

of this eumigation . 
services , excepuog ac m0111 Police Service and Delhi, Hima 
chal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service NOTE 11 , - - In exceptional cascs the Union Public Service 
mentiqucd in paragraph 1 above must have attained the age 

Commission may treat a candidate , who has not any of tho 
of 21 years and must not have attained the age of 24 years foregoing qualifications, as a qualified candidato provided that 
on the 1st August, 1967 i.e ., he must have been born nor he has passed examinations conducted by other lostitutions, 
carlier than 200 August, 1943 and not later than 1st August 

the standard of which in the opinion of the Commission , 
1946 . 

justifies his admission to the examination . 
( ü ) A candidate for the Indian Police Service and Delhi, 

NOTE II .- A candidate who is otherwise qualified but who 
Ilimachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police 

has taken a degree from a foreign university which is not 
Service must havo attained the age of 20 years, and must 

included in Appendix I, may also apply to the Commission 
not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1967 

and may be admitted to the examination at the discretion of 
i. o , he must have been born not carlier than 2nd August, the Commission , 
1943 and not later than 1st August 1947 . 

9. A candidate who is appointed to a Service in Category 
(b ) The upper age limit prescribed above will be relax I ( I. A . S . or I. F . S .) on the results of an earlier cxamination 
able : 

will not be oligiblo to compete at this cxamipation , 
( 1) ap to a maximum of five years if a candidato belongg 

A candidate who is appointed to a Service mentioned in 
to a Schoduled Casto or a Schedulcd Tribc; 

col. ( ii ) below on the results of an earlier examination will 

be eligible to compete at this cwmination only for Services 
(11 ) up to a maximum of three years if a candidate is 

mentioned against that Service in col, ( ili ) below : 
a bona fide displaced person from East Pakistan and 
bas migrated to India on or after 1st January 1964 ; 

SI. Sei vice to which 

Services for which eligible 
( ii) up to a maximum of cight years if a candidate 

No. appointed . 

to conipete 
belongs to a Schedulod Oasto or a Scheduled Tribe 
and is also a bona fido displaced person from East (i) 

(0 ) 

( iii ) 
Pakistan and has migruted to lodia on or after lat 
January , 1964; 

1. Indian Police Sorvicc (1) Category I (1. A .S. and 
(iv ) up to a maximum of thrco years it a candidato is 

I. F . S .). 
a resident of the Union Territory of Pondicherry 

(ii) Central Services , Class I, in 
and has received education through the medium of 

Category III. 
French ut somo stage ; 

2. Central Sorvices, Class I (1) Category, I (I.A .S. and 
( v ) up to a maximum of three years if a candidato is 

I. F . S . ). 
a bond fiue repantiale on Indian origin from Ceylon 

( ii ) I. P .S . in Category II. 
and las migrated to India on or after 1st Novem 

3. Central Services , Class JI, (1) Category 1 (1. A . S . and 
ber , lyot, under the indu-Ceylon Agrecment of 

Delhi- 1 limachal Pra 

I. E . S . ). 
October , 1964 ; 

desh and Andanian and 
( vi ) up to maximum of eight years if a candidato be 

Nicobar Islands. 

( ii) L.P .S . in Category II. 
longs to a Scheduled Castoor Schedulod Tribo 

Civil Service and Delhi. (iii) Central Services, Class I, 
and is also a bona fide repatriate of Iodian origin 

Himachal Pradesh and 

in Category III. 
from Ceylop and has migrated to India on or after 

Andaman and Nicobar 
1st November , 1964 , under the Indo -Ceylon Agce 

Islands Police Service . 
meat of October , 1964 ; 
(vii) up to a maximum of three years if a candidate is 

10 . Oundidatos must pay the fer prescribed in Apfexure I 
a resident of the Union Torritory of Goa , Daman to the Commission s Notce . 

and Diu ; 
( viii ) up to a maximum of three years it a candidate is 

11. A candidate already in Government Service , whether 

in a permanent or a temporary capacity , must obtain prior 
of Indian origin and has migrated from Kenya , 
Uganda and 

pormission of the Head of the Department to appear for the 
the United Republic of Tanzania 

Examination . 
( formerly Tanganyika and Zanzibar ) ; 
( ix ) up to a maximum of thrco years if a candidato is 

12 . The decision of the Commission as to the eligibility or 
a bona fide repatriato of Indian origin from Burma 

otherwise of a candidate for admission to the examipation 
and has migrated to India on or after 1st June , 

shall be final, 
1963; 

13 . No candidate will be admitted to the examination 
( x ) up to a maximum of eight ycars if a candidate unless he holds a certificite of admission from the Commis 

belongs to a Scheduled Casto or a Scheduled Tribo sion . 
and is also a bona fide repatriate of Indian origin 
from Burma and his migrated to India on or after 

14 . Any attempt on the part of a candidate to obtain 
1st Yune , 1963; 

support for his candidature by any means may disqualify him 

for admission , 
( xi) up to a maximum of three years in the case of the 
disabled ex -Defenco serviços personnel; and 

15 . A candidate who is or has been declared by the Com . 

mission guilty of impersonation or of submitting fabricated 
( xi ) up to a maximum of cight years in tho case of the 

documents or documents which have been tampored with or 
disabled ex - Dofence Services porsonnel who belong 

of making statements which are incorrect or false or of sud 
to the Schoduled Oistes or tho Schoduled Tribes . 

prossing material information or otherwise resorting to any 
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS other irregular or improper means for obtaining admission 
PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED , 

to the examination , or of using or attempting to use unfair 
8 . A candidate must hold a degree of any of the Univer 

means in the examination hall or of misbehaviour in the 
sitles enumcrated in Appendix I or must possess any of tho 

examination hall , may, in addition to rendering himself flable 
qualifications mentioned in Appendix I- A , 

to criminal prosecution , 
NOTE 1. -- A candidatę who has appeared at an omination 

( a ) be debarred permanently or for a specified 
the passing of which would render him clipblo to appoir at 

period 
this cxamination but has not beon informod of the result 

(i ) by the Commission , from admission to any 
may apply for admission to the Oxamination. A candidato 

examination or appearance at any interview 
who intends to appear at such a quelltying examination may 

held by the Commission for selection of candi 
also apply provided the qualifying cxamination is completed 

dates ; and 
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( ii ) by the Central Government from employment 

under thom ; 
(b ) be liable to disciplinary action under the appropriate 

rules, iť ho is alroady in servico undo Goveromont, 


16 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the writien examination as may be fixed by the Commis 
sion in their discretion shall be summoned by them for 40 
interview for 1 personality test, 

17 . After the examination , tho candidates will bo wanged 
by the Commission in the order of merit as disclosed by ibc 
aggrcgato marks finally awarded to each candidate and in that 
order 50 many candidates as are found by the Commission 
in their discreption to be qualificd by the examination shall 
be recommended for appointment up 10 the number of un 
reserved vacancies decided to be filled on the results of the 
cxamination . 

Provided that any candidate belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes , wbo though not qualified by 
the standard prescribed by the Commission for any Servico 
is declared by them to be suitable for appointmcat thereto 
with due regard to the maintenance of cfficiency of adminis 
tration, shall be recommended for appointment to vacancies 
deserved for members of the Scheduled Castes and the Sche 
duled Tribes, as the case may bc, in that Service. 


Note . - In order to prevent disappointment candidates are 
advised to nave wemselveg examined by a Government Medical 
Othcer of tho sunding of a Civil Surgeon, beiore appayiny 
for adinission to the examination . Paruculars of tho Dacure 
of the musical test to which candidatos will bo subjected 
bctore appointment and of tho standards required are fivep 
in Appenux IV to those Rules. For ihe disabied cx - Derence 
Services personnel tho stundards will do relaxed consistent 
with the requirements of the Service ( s ) . 

22 . ( a ) No male candidate who has moro than one wife 
living or who having a spouse uving , marrios in any case 
in which such marriage is void by ICAOD of its taking pluce 
during the life timno of such spouso , sball be oligible for 
appuintnicnt to any of the Services, appointments to which 
arc made on the results of this competitive examination unless 
the Government of India , afier being satisfied that there ato 
special grounds for doing so , exempt any malo candidate from 
the operation of this rule . 

( 6 ) No female candidate whoso marriage is void by reason 
of the husband having a witc livin al the time of such 
marriage or who has married a person who has a wifc living 
at the time of such marriage shall be eligible for appoint 
meril to any of the Servies , appomunicats to wbich are made 
on the results of this competilive exumination unless the 
Government of India , after being satisfied that there are 
special grounds for doing so , cxcmpt any femalo candidate 
from the operation of this rulo . 


18 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates shall be decided 
by the Commission in their discretion and tho Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result , 


19. Duc consideration will be given to the preferences ex 
pressed by a candidate at the time of his application , but thic 
Government of Indiu reserve the right to assign him to any 
Service for which he is a candidate, 


Provided that a candidate who is appointed to a Service in 
Category I ( I. A . S . or I. F . S . ), on the results of an earlier 
examination , will not be considered for allotment to any other 
Service on the results of this examination , 


23 . It will be open to tho Government of India , not to 
appoint to the Indian Administrative Service / Indian Police 
Service /Delhi, Himuchal Pradesh and Andaman nad Nicobar 
Islands Civil Service / Delhi, Himachal Pradesh and Andaman 
and Nicobar Islands Police Servico , # woman candidato who 
18 married or to require such 4 oundidat: who is not married , 
10 resign from the Service in the event of her marrying 
subsequently if the maintenance of the efficiency of the Service 
So requires , 

24 . For the Indian Foreign Service a woman candidato is 
eligible only if she is unmarried or a widow without encum 
brances. If such a candidate is selected , she will be appointed 
ou the express condition that shc might be called upon to 
resign from the Service on murriage or re -marriage. 

Under no circumstances , the officers appointed to tho 
Indian Porcign Service will be allowed to marry persons other 
than of Indian nationality . 

25 . Candidates are informed that some knowledge of Hindi 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which candidates have to tako after 
entry into service . 

26 . Brief particulars relating to the Services to which 
recruitment is being made through this examination aro givon 
in Appendix III, 

A . N , BATABYAL, Under Secy . 


Provided further that a candidate who is appointed to a 
Servicc mentioned in col, ( i ) below on the results of an 
carlier examination will be considered only for allotment to 
Services mentioned against that Service in col. (iii ) below , 
on the results of this examination, 


n 


S . 
No. 
(i) 


Sørvice to which 

appointed . 


Şervice to which allotment 

will be consideredi. 


( iii) 


1. Indian Police Sorvico 


2 . Contral Servicos, Class I 


(i) Category 1 (I.A . Ş . and 

I. F . S .) . 
(ii ) Central Sorvices, Class I, 

in Category III 
(i) Category I (I.A . S. and 

L. F . Š .). 
(ii) I. P. S . in Category U . 
(i) Category I ( I. A . S . and 

I. F . S .). 
(i ) I.P . S . in Category II . 
(ii) Central Services, Class I, 

in Category III. 


3. Central Services , Class II , 

Delhi-Himachal Pra 
desh and Andaman and 
Nicobar Islands Civil 
Serviço and Delhi Hi 
machal Pradesh and An 
daman and Nicobar 
Islands Police Service . 


20 . Success in the examination confers no right to appoint 
mont, unless Government are satisfied after such enquiry as 
may be considered necessary , that the candidate is suitable 
in all respects for appointment to the Servico . 

21. A candidate must be in good mental and bodily hoolth 
and free from any physical defect likely to interfere with 
thc discharge of his duties as an officer of the Service . A 
candidate who after such medical cxamination as Govern 
meat or the appointing authority , as the case may be, may 
prescribe is found not to satisfy these requirements , will not 
be appointed. Any candidate culled for tho Personality Test 
by the Commission may he required to undergo medical 
examinution , 


APPENDIX I 
List of Universities approved by the Government of India 

( vide Rule 8 ) 

INDIAN UNIVERSITIES 
Any University incorporated by an Act of the Central or 
State Legislature in India and other educational institutes 
ostablished by an Act of Parliament, or declared to be 
deemed as Universities under Section 3 of the University 
Grants Commission Act, 1956 . 

UNIVERSITIES IN BURMA 
The University of Rangoon . 
The University of Mandalay. 

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES 
The Universities of Birmingbam , Bristol, Cambridge , 
Durham , Leeds, Liverpool, London , Manchester , Oxford , 
Reading. Sheffield and Wales , 

SCOTTISH UNIVERSITIES 
The Universities of Alverdeen , Edinburgh , Glasgow and 
St. Andrews. 
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SECTION II 


150 


Examiuation Subjects 
(a) Compulsory subjects (vide Sub -Section A (1) of Section 1 
above ) : 

Maximum 

Marks 
(1) Essay . . 

150 
. . . 
(2 ) General English . 
( 3) General Knowledge . 

$ 0) 
Note.-- The syUabi of the subjects mentioned above are given 

in Part A of the Schedule to this Appendix . 
(b ) Optional subjects (vide Sub Section A (il) of Section I 

above ). 

Candidatos for Sci vicos under Category II (cf. Rulos 1 and 
4 ) may offer any two , and for all other Services any three of 
the following subjects - 


Maximum 
Marks 


200 


. 


200 


. 


200 


. 


200 


. 


. 


200 
200 


. 


. 


200 
200 


. 


200 
200 
200 


- 


- 


IRISH UNIVERSITIES 
The University of Dublin ( Trinity Collogo ), 
The National Univorsity of Dublin , 
The Queen s University , Belfast . 

UNIVERSITIES IN PAKISTAN 
The Væiversity of Punjab . 
The Dacca University. 
The University of Siod . 
The Rajybahi University . 

UNIVERSITY IN NEPAL 
Thc Tribhuvan University, Kathmandu . 

APPENDIX I-A 
List of qualifications recognised for admission to the cxa 
mination (vide Rule 8 ) . 

1. Alankar of Gurukul Vishwa Vidyalaya , Kangri, Hardwar. 
2 . Shastri of Kashi Vidyapith , Banaras , 
3. French Examination " Baccalaureat." 

. French Examination " Propedeutique." 

5 . Diploma in Rural Services of the National Council of 
Rural Higher Education , 

6 . Diploma in Rural Services of the Visva Bharat 
University . 

Diploma in Commorce of All India Council for Tech . 
Education . 

8 . Diploma in Civil , Mechanical or Electrical Engineering 
of the All India Council for Tech , Education . 

9 . Higher Course of Shri Aurobindo International Ccatro 
of Education , Pondicherry , provided that the Course has beon 
successfully completed as a " full student." 

10 . Diploma in Mining Engineering of the Indian School 
of Mines, Dhanbad , 

APPENDIX II 

SECTION 1 

Plan of the Examination 
The competitive examination comprises : 
( A ) Writion cxamination in 
( i) three compulsory subjects ( for all Services ), Essay, 

General English , and General Knowlodge , cach with 
a maximum of 150 marks ( sec Sub Section ( 2 ) of 

Section II below ]; 
(ii ) a seloction from the optional subjects sot out in Sub 

Section ( b ) of Section II below . Subject to the 
provisions of that Sub Section , candidates may tako 
optional subjects up to a total of 600 marks for 
pll Services except the Services under Category II 
( cf. Rules 1 & 4 ) for which optional subjects up to 
a total of 400 marks only may be taken . The 
standard of these papers will be approximately that 
of an Honours Degree Examination of an Indian 

University ; and 
(ii) a selection from the additional subjects set out in 

Sub Section ( c ) of Section II below . Subject to the 
provision of that Sub Section , candidates may tako 
additional subjects up to & total of 400 marks for 
the Indian Administrative Service and Indian Foreign 
Service ( Category I ) . The standard of these papers 
will bo higher than that proscribed for the optional 

subjects under Sub Section ( A ) ( li ) above . 
( B ) Interview for Personality Test ( vide Part D of tho 
Schedule to the Appendix ) of such candidaies as may be 
called by the Commission , carrying maximum marks AS 
follows : 
Category I 
Indian Foreign Service , , . . 

400 
Indian Administrative Serviço . . . 3000 
Catogories II & III 

All Survices . . . . . . 200 


( 1) Pure Mathematics . 
( 2 ) Applicd Mathematics 
(3 ) Statitics 
(4 ) Physics , . 
( 5) Chemistry 
(6 ) Botany . 
(7 ) Zoology 
(8 ) Geology . . 
(9 ) Geography 
(10 ) English Literature , 
(11) Hindi . . 
( 12) One of the following - 

Arabic , Chinese, French , Gerinan , Latin 
Pali, Persian , Russian , Sanskrit and 

Spanish , 
(13) Indian History . 
( 14 ) British History 
(15) European History . 
(16 ) World History 
( 17 ) General Economics , 
(18 ) Political Scienco 
( 19 ) Philosophy 
(20 ) Psychology , 
(21) Law 
(22) Public International law . 
(23) Mercantile Law - - - 
* ( 24 ) Advanced Accountancy & Auditing 
(25 ) Applied mcchanics 


200 
200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 
200 
200 
200 


200 


200 
200 


Provided that the following restrictions shall apply to 
particular optional subjects : 

(i ) Of the subjects 1 , 2 and 3 , not moro than two CAN 

be offered for any Service . 


Candidates for Services other than the Indian Foreign 
Service may not offer more than one of the languages 
mentioned under item 12 above . For the Indian 
Foroign Service only, candidates aro allowed to 
offer any two of these languagos; but not candidate 
shall be allowed to offer both Pali and Sanskrit . 


( iii) Of the History subjects 13 , 14 , 15 and 16 , not moro 

than two can be offorod for any Servico but no 
candidate shall be allowed to offer both World 

History and European History . 
( iv ) Of the subjects 19 and 20 , not more than one can be 

offered for any Servico . 
(v ) of the Law gublocts 21, 22 and 23, not more than 

two can be offered for any Servico . 
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(vi) Subject 25 must not be offerod for the Sorvice under 

Category II . 
The subject " Advanced Accountancy & Auditing" will be 
deleted from the schono of the examination to be held in 
1969 and onwards. 
Note . - Tho syllabi of the subjects mentioned abovo are 

given in Part B of the Schedule to this Appendix , 
( c ) Additional subjects ( vide Sub Soction ( lil) of Section 
I above ) . 

Candidates competing for tho Indian Administrative Sor 
vice / Indian Foreign Service (Category I ) , must also select 
any two of the following subjects : 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Maximum 
marks 


( 1) (a ) Higher Pure Mathematics 


. 


200 


Or 


( 2 ) No candidate shall be allowed to offer both 

European History [9 (e ) ) and International Relations 

( 11 ( C ) ). 
NOTE . - The syllabi of the subjects mentioned above are 
given in Part of the Schedulo to this Appendix . 

SECTION 111 

General 
] , ALI, QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERBD 
IN ENGLISH , EXCEPT QUESTION PAPERS IN 
LANGUAGES WHICH , UNLESS SPECIFICALLY RE 
QUIRED OTHERWISE , MAY BE ANSWERED IN 
ENGLISH OR IN THE LANGUAGE CONCERNED , 

2 . The duration of each of the papers referred to in Sub 
Section ( a ), ( b ) and ( c ) of Section I ] above will be 3 
hours. 

3 . Candidates must write the papers in their own band . 
In no circumstances, will they bo allowed tho help of a 
scribe to write the answers for thom . 

4 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects of the examination. 

5. For the Indian Administrativo Service and the Indian 
Foreign Service (Category I ) the two additional papers of 
only such candidates will be examined and marked as attain 
such minimum standard as may be fixed by the Commission 
in their discretion at the written examination in all the other 
subjects . 

6 . If a candidate s handwriting is not easily logiblo a 
deduction will be mado on this account from the total marks 
otherwise accruing to him . 

7 . Marks will not bo allotted for mere superficial knowledge . 

8. Credit will be given for orderly, offective and exact 
expression combined with due economy of words in all sub 
jects of the examination . 


(b ) Higher Applied Mathematics 
( 2 ) Higher Physics . 
(3 ) Higher Chemistry 
(4 ) Higher Botany 
( 5 ) Higher Zoology 
(6 ) Higher Geology 
(7 ) Higher Geography 
(8 ) Englih Litorature ( 1798 - 1935) 
(9 ) (a ) Indian History ( From Chandragupta 
Maurya to Harsha) . . 

, 


200 
200 


200 
200 
200 


200 
200 
200 


. 


200 


Or 


200 


(0 ) Indian History II ( The Great Mughals 
( 1526 – 1707) . . . . . 

or 
(c ) Indian History III 
(From 1772 to 1950 ) 

or 
(d ) British ConstitutionalHistory 
(From 1603 to 1950 ) 

or 
(6 ) European History (Frony 1871 to 1945) . 
(10 ) (a ) Advanced Economics , . . . 

or 
(b ) Advanced Indian Economics . 
( 11) (a ) Political Theory from Hobbos to tho pre 

sont day 


200 


200 
200 


200 


.200 


او 


200 


(b ) Political Organisation and Public 
Administration . . . . . 

ог 
(c) International Relations 
(12 ) (a ) Advanced Metaphysics including Episte 

mology . . 


200 


9 . Candidates are expectod to be familiar with tho metric 
system of weights and measures. In tho question papers, 
wherever necessary , questions involving the uso of motric 
system of weights and measures may be set. 

SCHEDULE 

PART A 
(Vide Şub - section (a ) of Section 11 of Appendix in 
1. Essay .- -- Candidates will be required to writo an essay 
in English . A choice of subjects will bo given . Thoy will 
be expected to keep closely to the subject of the essay, to 
arrange their ideas in orderly fashion , and to writo concisely . 
Credit will be givco for effective and cxact oxpression . 

2 . General English . Candidates will be requirod to answer 
questions designed to test their understanding of English and 
workmazlike use of words. Some of the questions will be 
devised to test also their reasoning power , their capacity to 
perceivo implications , and their ability to distinguish between 
the important and the less important. Passages will usually 
be set for summary or precis . Credit will be given for 
concisc and effective exprossion . 

3 . General Knowledge .-- Including knowledge of current 
events and of such matters of everyday observation and 
experience in thoir scientific aspects as may bo expected of an 
educated person who has not mado a special study of any 
scientific subject. The paper will also include questions on 
Indian History, and Geography of a nature which candidates 
should be able to answer without special study, and quotions 
on the teachings of Mahatma Gandhi. 


200 


or 


200 
200 


200 


200 


(6 ) Advanced Psychology including Expori 

mental Psychology 
(13) (a) Constitutional Law of India . . 

or 
( b ) Jurisprudence . . 
(14 ) (a ) Medioval Civilisation as reflected in Arabic 
Literature (570 A . D . - 1650 A . D .) . . 

ог 
(b ) Medioval Civilisation as reflected in 

Persian Literature ( 570 A . D . - 1650 
A . D . ) . , . 

- or 
(c ) Ancient Indian Civilisation and 

Philosophy 
(15 ) Anthropology . . 
(10 ) Sociology 


200 


200 
200 
200 


Provided that the following restrictions shall apply to parti 
cular additional subjects . 
( 1 ) No candidate shall be allowed to offor both Indian 

History I 9 ( A ) ) and Ancient Indlan Civilisation and 
Philosophy ( 14 ( c ) ]. 


PART B 
[Vide Sub -Section ( b ) of Section II of Appendix In 
1. Pure Mathenatics. The subjects included will be 

Algebra, Trigonometry and Theory of Equatpos with 
Determinants . 

Pure Plane Geometry and Analytical Geometry of two and 
three diincasions, 

Differential and Integral Calculug and Differential equa 


tions, 
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Aromatic. - Benzene, napthalene and anthracenç and their 
principal derivatives ; coaltar distillation , phenols , aromatic 
alcohols , aldehydes, ketones . Aromatic acids and hydroxy 
ELIUS. Steric hindrance . Arylamines, Diazo , AzO and by 
(tuo compounds, Quinones . Materocyclic compounds , 
Pyrrole, pyridine quinoline, indole and indige . Azo , triphenyl 
methane and phthalein dyos . 


Simple molecwar re - arrangements . Isomerism , stereoi$ o 
nerism and tautomeriin . Polymerisation . 

Physical Chemisry . - Tho Elnetic theory . Properties of 
gases. Equations of state (Van der Waals, Dieterici) . The 
critical state , Liquefaction of gases. Physical propertios of 
líquids in relation to their chemical constitution . Bleurentary 
Cinstallography, 

The first and second laws of thermodynamics and their 
application to simple physical and chemical processes. Chemi 
cal equilibrium and Law of Mass Aotion . Le Chateller s 
Principle . The Phase Rule and its application to one - con 
poncnt systems and to the iron -carbon system . 


Rate and order of a reaction . First and socond order 
rcactions. Chain reactions . Photochemical reactions. Cata 
lysis. Adsorption . 

Electrolytic dissociation , Ionic equilibria . Acid -base equi 
libria and indicators. Study of electrolytic conductance and 
ity Applications . Electrode potentials . E . M . F . of calls . 
Mousurements of E .MF. and thoir applications . 


2 Applied Mathematics. — The subjects included will be : 

Statics (including Theory of Attractions and Potentials ) and 
Hydrostatics. 

Dynamics of a particle and Elementary Rigid Dynamics. 

3 . Statistics. - -Frequency distributions, average , percentiles, 
and simple methods of measuring dispersion , graphic methods, 
Weatment of qualitative data , c ., investigation of association 
by conipurisioni of ratios, the practice of graphic and algebrale 
methods of interpolation . 

Practical methods used in tho analysis and interpretation 
of statistics of prices , wages and incomes, trade transport, 
Production and consumption, education , etc ., methods of 
dealing with population and vital statistics, miscellaneous 
methods used in handling statistics of c. periments or observa 
tions. 

Elements of modern mathematical theory of statistich , fre 
quency curves and the mathematical representation of groups 
generally , accuracy of sampling as affecting averages , percent 
eges, the standard deviation , significance of observed diffor 
ences between averages of groups , etc ., the thcory of correla 
tion for two variablos, 

4 . Physics. 
General Properties of Matter and Mechanics Units and 
dimensions. Rotational motion and Moments of inertia . 
Gravity , Gravitation , planetary motion . Stress and Strain 
relationship , elastic moduli and their inter-relations . Şurface 
tension , capillarity . Flow of incompressible fulds, Viscosity 
of liquids and gases. 

Sound .- Forced vibrations and resonanco . Wevo motion . 
Doppler effect. Vibration of strings and air -columns. Meu 
surement of frequency, velocity and intensity of sound . 
Musical scales . Acoustics of halls . Ultrasonics . 

Hear and Thermodynamics. - Elementy of the kinetic theory 
of gasco , Brownian motion . Van der Waal equation of 
state. Measurement of temperature , specific heat and ther 
mal conductivity . Joule - Thomson effect and liquefaction of 
gasos. Laws of thermodynamics. Heat ongines. Black body 
radiation . 

Light. - Geometrical optics , and simple optical systems. 
Telescope and microscope . Defects in optical images and 
their corrections, Wave theory of light. Measurement of 
velocity of light. Interference , diffraction and polarization 
of light. Simple interferometers. Elements of spoctroscopy . 
Raman effect. 

Electricity and Magnetism . - Calculation of fold and poton 
tial in simplo cases . Gauss s theorom , Electrometers , Eloc 
trical and magnetic properties of matter and their measure 
ment. Magnetic field duo to oloctric curtont. Galvanometers. 
Measurement of current and quantity of electricity . Potentio 
meter. Resistanco , inductenco and capacitance ; and their 
nieasurement Thermo-electricity . Elemonts of alternating 
currents, Dynamon and motors, Electrolysis. Electromagnetic 
waves. Radio valves and their simple applications, trans 
mission and reception of wireless waves . Televizion . 

Elements of Modern Physics. — Elementary properties of 
plertron , proton and neutron , Planck s constant and its 
measuremont. Bohr s thoory of the atom . X -rays and their 
nroperties. Elements of radioactivity, and proportion of alpha, 
beta and gamma rays. Nuclei of atoma. Elementy of the 
enecial theory of relativity, mass and enorry . Plusion and 
fusion . Cosmic rays. 


6 . Borany 

Form , structure, habit, economic importance , lifo-historics 
and inter -relationships of tho important representatives of tho 
various groups and sub -groups or families and sub - families of 
cryptogams ( including bacteria and viruses ) and phanoro 
gams, with special reference to Indian plants. 

The fundamental principles and process of plant physio 
logy . 

A general knowledge of important diseases of crop plants 
in India and methods of their control and cradication . 

The basic facts relating to ocology and plant geography , 
with special reference to Indian flora and the botanical regions 
of India . 

Basic knowledge about evolution , cytology , genetics and 
plant breeding . 

Economic uses of plants, specially flowering plants , in rola 
tion to human welfare , particularly with reference to such 
vegetable products as food - prains, pulses, fruits , sugars and 
starchos , oil - soeds, spices , beverrgos, fibres , woods, rubber , 
drugs, and essential oils . 

A general familiarity with tho developmont of knowledgo 
relating to the botanical science . 


7 . Zoology . 

The classification , blonomics, morphology, life-history , and 
relationship , of non - chordates and chordates, with special 
reference to Indian forms. 

Functional morphology ( form , structure and function ) of 
the integument, endoskeleton, locomotion , foeding blood 
circulation , respiration , osmoregulation , nervous system , 
receptors and reproduction . Elements of vertebrato embryo 
logy . 

Evolution : evidences , theorice and their modern interpreta 
tions. Mendelian inheritance ; mutation . Structure of animal 
cell ; basic principles of cytology & ponctics. Adaptation and 
distribution 


5. Chemistry. 

Inorganic Chemistry . Structure of the atom , Tho Periodic 
Law . Radioactivity . Isotopos . Artificial transmutations of 
olementa. Nuclear fiagion . Nature of chemical bonds. The 
inert tases of tho atmosphere . Chemistry of the moro com 
mod and useful elements and their compounda Raro carth 
elements . Hydrides, ovides oxyacides , netacide and persalts 
and cashides, Inorganic complexes . Basic principles of 
chemical analysis. 

Orpanic Chemistry .-. -Petroleum and petroleum products , 
Chemistry of the following clatsc , of aliphatic compounds : 
Saturated and unsaturated hydrocarhone alcohol , ethers 

l4phuden , ketones . mono and dl-carboxylic acid . estere . 
suhstituted cathorylic acids; thio , nitro and cyano compounds, 
minen vreg and urcides, organometallic compounds mono 
saccharing ( locluding structures ) carbohydrates and proteing 
( general idear ) . Simple Alycyclic compounds. Straiu theory . 


8. Geology . . . 

Physical Geology and Goonierphology . - - Origin , structure , 
interior and age of the Earth . Geosynclincs and mountains. 
Isostasy. Origin of continents and occada . Continental dritt. 
Seismology . Volcanology . Geological action of surface 
agencies. 

Structural and Field Geology . - Common structures of 
igneous , sedimentary and metamorphic rocks , Study of folds . 
faults , unconformities, joints and thrusts, Rlemontary Ideas of 
methods of geological Surveying and Mapping , 
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Crystalography and Mineralogy.- - Elements of crystal 19 . Elropcan History , Tho poriod of study will be ftoni 
forms and symetry ; Law oë Crystallography; Crystal syutem ? 1789 to 1945. 100 paper will includo questions on political, 
and classes; Crystal nabits; twinning. Steroographic projections. orionatic , cconomic and cultural developments . 
Physical, chanical and optical properties of thnerals . Study of 
more important rock -l orining and cconomic miuerals regarding 

10 Il orld History ( From 1789 to 1945 ) . Candidates will 
their chemical and plıysical properties, crystallographic and 

Łpected to possess sound knowledge of the mujor political 

and economic developments in the world , with 
optical charactet , alteration , occurrence , and commercial 

special 
usics. 

Icicrence to Europe , the U .S . A ., the Far East, the Middle East 

and the African continent. Thero will be special einpbasis 
Saratigrapy and Palaeonotology .-- - Principles of Stratigraphy 

on international events of world importance . 
Indian Stratigraphy. Lithological and Cirronological sub 
divisioni Ol Geological Iecord , Fossily-- - Iluture ant mode of Candidates will also be expected to be familiar with cul 
proc on : bearin on Organic evolution . Invertebrate and tulill developments as reflected in contributions to civilization, 
plant forsils . 

c u whole , in the fields of science literature and art. 
Iconomiw Geologi . Ileories of Ore genesis ; Classification , 17 , Gencral Economics ,- Candidates will bo expected to 
geology , Occurrence, localities and resources of chief metallic have a general knowledge of ( a ) the principles of economic 
und non - Irietarlic nunerals of India . Mineral industries in analysis; and ( b ) the history of economic doctrines, 
india . Principles of Gcorhysical prospecting and ore dressing. 

They should be able to apply their knowledge of thcory to 
Potrology : Civil , constitution , structure and classification 

an analysis of the current economic problems of India . 
oſ leous, seduinentary and molymorphic rucks. Study of 
cominon lodian Rock types . 

18 . Political Science - - Candidatus will be expected to show 
9 .G MA Physical and Human Geography of the 

i knowledge of political theory and its history, political 

tncory being understood to mean not only the theory of legisla 
Worid wita 4pccial reference to India , Principles of Physical 

tion but also the general theory of the State . Questions may 
Geogiapay comprising s detailed study of the lithosphere , 

uso be set on constitutional forms, ( Representative Govem 
Hydrosphere and atmospnére , leuding op to the modern views 

ment, Federalun , etc . ) and Public Administration , Central 
regarding cycle concepts, isostasy , processes of nountain 

and Loca ). Candidates will be expected to have knowledge 
formation , whether phenomena , surfaco and sub - surface move 

of the origin and development of existing institutions. 
ment of ocean waters , etc . 
Principles of Human Geography comprising a detailed study 

19 . Philosolly . The candidates will be expected to be 
of the distribution of man on the basis of culture , race , reli 

familiar with History and Theory of Ethics, Eastern and 
gion , etc ., environment and mode of life , population trends, 

Western , with special reference to the problems of Moral 
population movements . 

Standards and their application , Moral Judgement, Determin 

ism and Free Will , Moral Order and Progress, relation between 
Candidates are expected to have a detailed knowledge of Individual, Society and the State, theories of Crime and 
physical, bunian and < conomic geography of India . 

l unishment, and relation of Ethics to Religion . 
10 . Emilislı Litcrtire . - Candidates will be expected to 

They will also be expected to be familiar with History of 
show i ucncral knowledge of the history of English Literature Westem Philosophy , with special referenco to nature of 
from the tiiic of Chaucer to the end of the reign of Queen Philosophy and its relation to Science and Religion , tbeoricy 
Victoria , with special reference to thc works of the following of Matter und Spirit, Space and Time. Causation and Evolu 
authors : 

tion , and Value and God, and with History of Indian Philo 
Shakespeare, Milton, Dryden , Johnson , Wordsworth , 

sophy ( including orthodox and heterodox systems) , with 
Keats , Dickens, Tennyson , Arnold and Hardy . 

special reference to theories of God , Self and Liberation , and 

Causation , Evolution and Appearance . 
Evidelice of fust-hand reading will be reynised . The paper 
will be designed a so to test the candidates critical ability , 

20 . Psychology. -- 
11. Flindi. Candidates will be expected to have a general 

Psychology : Its naturc, scope and methods ; experimental 

Olethods in psychology . 
knowledge of tho History of Hindi Literatuie from Chund 
Bardai to Premchand , as in paras , ( 2 ) & ( 3 ) below . They Factors in human developmcatm heredity and environarent. 
will also be expectert to have a general idea of the evolution 
of Hindi language and its ielationship 

Motivation , feelings and emotions; their nature and dove 

to other Indian 
languages . 

lopment; theorios of emotions; development of character. 
( 2 ) Medicval Hindi Literature , with special reference to 

The cognitive processes , sonsation , perception , learning , 
the works of Kabir , Nanak , Jayasi, Surdas , Tulsidas, Mira , femory and forgetting , and thinking. 
Abdur Rahim Khaokhana (Rahim ) , Keshava Das, Bihari and 
Bhushan . 

Intelligence and abilities - concepts and measurement; 

Personality - nature , determinants , thcories , and assessment , 
(3 ) Modern Hindi Literature from Lulluji Lal to Prem 
chand . 

Group processes and group effect; crowd behaviour; leader . 
Nore 1. - Evidence of first-hand reading will be required . 

ship and morale ; attitudes and prejudice ; social change . 
Candidates will also be expected to show general acquaintanco Concept of abnormality ; symptoms and ctiology of the main 
with major literary Works produced during the period in other fornis of psychoneurotic and psychotic disorders , sucial patho 
Indian languages. 

logy and juvenile delinquency - causc and prevention ; Maio 
Nori: JI. - a lles will be expected to possess such 

forms of therapeutic techniquçs. 
knowledge of gcrccal social history as will enable then to 

21. Lall - Constitutional Law of the Ropublic of India and 
understand the background of the development of tho the United Kingdom , Jurisprudence , Torts , Indian Law of 
tendencies of Hindi literature during the last one hundred 

Contract , Indian Evidenco Act, Indian Penal Code . 
years . 
12 . Lunguage s - - Candidates will be expected to show 3 

22 . Public International Law , 
knowledge of the principal classical quthors and to be able Niiture and Sources of International Law , History of 
to translate t ron and compose in the language . 

Tuternational Law . The School of International Law . Inter 
NOTE . — Candidates for Arabic , Persian lid Sanskrit may 

national Law and Municipal Law . 
be asked to answer some qucstions in Arabic , Persian oi States as persons of International Law . Acquisition and 
Sanskrit as the case may be. Answers required to be written 1958 of inteinational personality . Stato recognition , Stato 
in Sanskrit must be written in tlie Devanagiri script. 

succession . 
13. Indi ! HUWTY - - From the beginoing of the reign of 

Rights and cuties of Stalcy . Principle of cquality . Juris 
Chandragupta Mauryi to the establishment of Indian Republic 

diction of States. 
Tlie paper will inlude questions on political, constitutional, Treaties . 
c conomic and cultural developinente, 

tents of foternational iotercourse, Privilege and immu 
14 , British History - The period of study will be from niles of diplomatic agents . The individual and international 
1485 to 1915. The maper will include questions on political, Law . Aliens . Nationalſty . Naturalisation Statelessness . 
C ( uljstitutiu :11, con il Lilural develop nients . 

Listradition . W ar Criminals. 
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Modes of settlement of International disputos. 
War : Declaration : effects. 
Laws of Land , 808 and corial wurfuro. 
War in self -defence . Collective security . Regional Pacts. 
Outlawry of war , Laws of belligerent occupation . Belligerency 
and insurgency . 

Methods of warfare . Prisonere of war. Right of visit and 
search . Prize courts. 

Blockade and contraband. 

Neutrality and neutralisation . Rights and duties of 
neutral states in war. Unneutral service . Neutrality under 
the Charter of the U . N . 

The Charter of the U .N , and covenant of the League of 
Nations. Principal organs of the United Nations . Specialised 
Intornational Organisations . 

Candidates will be expected to show familiarity with cases 
including the pronouncements of the International Court of 
Justice . 

23. Mercantile Law . – The main principles of the law 
relating to : 

Agreements, 
Contracts. 
Ballment. 
Plodge. 
Sale of Goods. 
Agency . 
Partnership . 
Indemnity and Gurantce . 
Negotiablo Instruments. 
Company Law and Liquidation of Companics. 
Life , Fire , Marine Insurance . 
Common Carriers and Carriage of Goods by Land , Sea 

and Air . 
Insolvency , 
24 . Advanced Accountancy and Auditing - 

Accounts relating 10 . – Partnership , Joint Stock Company , 
Amalgamation , Absorption and Reconstruction , Holding and 
Subsidiary Companies , Josolvency , Liquidation , Double 
Accounts system , Hire Purchase and Instalment Systems, and 
Non -trading organisations, Branch Accounts, Bank Accounts, 
Contract Accounts , Insurance Accounts, Royalty Accounts , 
Criticism of Published Accounts , Problems relating to Good 
will, Depreciation and Reserves, etc . 

Cost Accounts. - Aims and objects of costing . Principal 
systems of ascertaining costs for different types of industries 
and their characteristics . Mcthods of apportionment of 
on cost, Trcatment and Control of Materials, Storcs and 
Stocks. Treatment of wages and other expenses , Pricing of 
Stores and Stocks, Forms of Cost Ledger , Stores -Ledger, Pur 
chage Journal, Storos Requisition Note , Goods Received Book , 
Bid Card, Time Shcet Wagos Summary , Cost Sheet and 
other necessary rulings, Ascertainment of Cost and ex -Works 
Price under Controlled Economy. Practical Problems relating 
to Cost Accounting. 

Principles and procedure of auditing - Audit of Firms, 
Joint Stock Companies and Public Utilities. Rights , Duties 
and Liabilities of Auditors , Internal Check , Auditor s appoint 
ment and qualifications. Auditor s Report, Investigation and 
thcir conduct, Divisible Profits and Dividends, Legal deci 
sions relating to audit matters, problems relating to audits , 

Income-tax. — Application of Incomo- tax Act and excmptions , 
Income-tax authoritics, Heads of income and their assess 
ment. Previous year, Assessment year , Depreciation . Free of 
tax and Less Tax, Set- off, Computation of Total Income and 
tax payablo by assessees. Assessment of Individuals, Firms, 
Joint Stock Companies, Hindu undivided family . Association 
of persons . Assessment of new business and discontinued busi 
ness. Method and principles relating to assossment to super 
tax, Practical problems. 
25. Applied Mechanics ,-- 

BUILDINGS 
Consideration of materials used in the construction of 
roof -trussos . Steel and Timber , Determination of stresses in 
trussos by various methods . Dcad - loads and wind pressure . 
Factors of satety and working stresses , 


Design of roof -trusses. Various types of roof-trusses and 
roof coverings; colar beam and hammer beam trusses. 

Use of Euler s, Gordon s, Ranklae s, Fidler s Johnson s and 
straight line formulae in the design of struto , Buckling factor 
of struts ; curves showing comparative strength of struts 
obtained by various formulae , Choice of size of sections . 
Finish of slecl work , Joints, Design of end -bearings; methods 
of fixing and supporting ends. 

Application of circles and ellipse of stress and Clayepron s 
theoiem to design of structures . 

Cast Iron and Steel columiis . — Flange and web connection 
to steel Columns; caps ; bases; transverse bracing of columns 

Foundations. — Sale pressures ; foundations for columns, Slab 
foundations, cantilever foundations ; grillage foundations . 
Wells . Piles . 

Rctaining Walls and Earth Pressures . - Rankine s theory , 
Wedge theory, Winkker s and Blight s graphical constructions , 
with corrections. Design of various typos of retaining walls 
in masonry . 

Tall Masonry and Steel Chimneys. ~ Theory and design . 

Design of steel and Masonry Roscrvoirs ; with considera 
tions of wind - pressures. 

Deflection or framed structures and datermination of stressos 
etc ., in redundant frames . 

Influence diagrams for bending moment and shcar for 
uniformly distributed and irregular loads on trusses, built in 
beams, and three pinned parabolic ; semi-elliptic and semi 
circular arches . 

General principles of dome design . 

Principles of Building Design ; consideration of loads on 
buildings ; Steel-works, girders, etc ., for buildings. 

BRIDGES 
Design of superstructurc . Determination by graphical and 
analytical methods of bending moment due to moving loads , 
wind pressures , 

Design of masonry bridges and culverts, 
Plate -webb girders . Analysig of stresses. 
Warren and lattico girders . 
Three pinned arches , doubly pinned and rigid archios . 

General considerations on the design of suspension , can 
tilevers and tubular bridges . 

Steel arched bridges . 
Swing bridges. 

REINFORCED CONCRETE 
Shear, bond and diagonal tension , its naturo , evaluation 
and location of reinforcement. 

Design of simple and doubly reinforced beams and con 
tinuous beams. 

Theory and design of reinforced concrete columns and piles. 
Design of slab foundations, 
Design of simple cantilever and countorfort retaining walls . 

Equivalent moments of inertia for reinforced concreto 
sections. 

Theory of elastic deflections and outline of investigation 
of stresses in reinforced concrete arches. 

GENERAL 
Analysis of stress, analysis of strain , elastic limit and 
ultimate strength . Relation between the clastic constants . 
Launhardt-Woyrauch formula for working stresses in a struc 
tural member and determination of its cross sectional area , 
Repetition of stresses , Bending moment and shearing force 
diagrams for dead loads. Graphical determination of stresses 
in frames; ellect of wind pressure ; method of sections, Stress 
in the cross- section of a beam due to bending ( M / I- F / Y - E / R ) ; 
compound and conjugated stresses. Rankine s theory of earth 
pressure ; depth of foundations strength of footings . Grillago 
foundations; Coulomb s theory of earth -pressure ; modification 
due to Robabu . 

Bending moment and shearing force diagrams for live loads . 
Analysis of uniform and uniformly varying stregs ; Elastic 
theory of bending of beams; bending and shear stressol in 
beams. Modulus of section and squivaleot areas . Maximum 
and minimum stresses in a joint due to eccentric loading, 
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Stresses in damps and chimnoys. Stability of block , work 
structures, Design of rivetted joints and stresses in boiler 
shells . Ruler s theory concerning struts , modifications due 
to Rankine, Gordon and others. Torsion , Combined torsion 
and bending deflections . Encastre beams. Continuous beams 
and theorem of three moments . Elastic theory of arches , 
Masonry Arches, 

PART 0 
(Vide Sub -Section ( c ) of Section 11 of Appendix 1 /] 
1 ( a ) Higher Pure Mathematics. 
Infinite Series and Products 

Tests for Convergence . Absolute , conditional and uniform 
convergence of infinite ( real and complex ) series. Differentia 
tion and integration of infinite ( complex ) series, Fundamental 
properties of power series . Double Geries . Absolute and 
uniform convergence of infinite products , 

Analysis 

Functions of a Reul Variable . Dedekind s Section. Bounds 
and limits of sequences. Continuity and properties of continu 
ous functions , Rolle s Theorem . Taylor s Thcorem , Maxima 
and Minima of functions of two or more variables. Differen 
tiability and differentials. Implicit functions . Properties of 
Jarobians . Riemann Integration . Mean Value Theorems. 
Differentiation and Integration under the interal sign . Jm 
proper integrals . Double , triple and surface integrals . Green s 
and Stokes Theorems Fourier s expansions of functions , Sum 
of the series at points of discontinuity . Sets of points. Measuro . 
Measurable functions . The Lebesgue integral of a bounded 
function , 

Functions of a Complex Vuriable . Bilinear transformations, 
Analytic functions . Cauchy s Theorem and its converso . 
Cauchy s integral formula , Taylor s and Laurent s series . 
Liouvillc s Theorem . Singularitics. Zeros. Theory of Residues . 
Application to contour integration and the roots of algebraic 
equations. Conformal representation , Analytic continuation , 
Mittage- Leffler s Theorcm . Weirstrass s factorisation Theorem . 
The maximum -modulus principle . Hadamard s three -circlog 
Theorem . 

Advanced Geometry 

Plune Sections and Generating lines of Quadrics . The 
Quadric surface and its analysis. The circle at infinity . Con 
focal quadrics . Elementary theory of Pencils of Quadrics . 

Curves in Space. Curvature and torsion , Frenet s formulao. 
Envelopes . Devclopable Surfaces, Developables asso :iated 
with a curve . Rulcs Surfaces . Curvature of surfaces . Linos of 
Curvature. Conjugate lines. Asymptotic lines , Geodesics , 

1 (b ) Higher Applied Mathematics . 
Statics, including Attractions and Potentials. 
Hydrostatics - - Fluid pressure. Atmospheric presure . Capil. 


trv . 


Cyclotron and other methods for production of high voltages . 
Iransmission and reception of wireless waves . Television, 

Modern Physics. Special theory of relativity . Dual nature 
of light and matter. Schroedinger s equation and its solution 
in simple cases . Hydrogen and heliui spectra . Zeeman and 
Stark effects. Pullis principle and periodic classification of 
elemcil: . X - Rays and X -Ray Spectroscopy . Compton effect. 
Conduction in metals, Supraconductivity . Thermionics . Ther 
mal ionization , Properties of atomic nuclei. Mass spectroscopy . 
Elementary particles and their properties. Nuclear reactions, 
Cosmic rays. Nuclear fission and fusion . 

3. Higher Chemistry , 

Inorganic Chemistry . - The structure of the atom , Radio 
activity , natural and artificial, Fission and fusion of nuclei. 
Jsotopes . Radioactive indicators, Radioactive series, Tran 
Suranic elements, 

Chemistry of the elements and their principal compounds, 
with special reference to Bc , W , Ti, V , Mo, Hf, Zr and rare 
earth elements . 

Co -ordination compounds. Interstitial and non -stolchiomot 
ric compounds. Free radicals. Advanced Pyhsico- chemical 
methods of analysis. 

Organic Chemistry . - Theories of organic chemistry , includ 
ing resonance and hydrogen bond formation , Mechanism of 
important organic reactions. Stereochemistry , including con 
formation . 

Chemistry of different classes of organic compounds, with 
special reference to the following : Polysaccharidos, terpenca, 
natural colouring mattors, alkaloids, vitamins, important 
hormones, anti-malarials , chlorine insecticides , principal anti 
biotics, and synthetic polymers, 

Physical Chemistry , — The kinetic molecular theory. Tho 
three laws of thermodynamics and their application to 
physical chemical proces908. Physico -chemical properties in 
relation to and elucidating molecular structure. Quantum 
theory and its application to chemistry . 

The mechanism and kinetics of chemical and photochemical 
reactions . Catalysis . Adsorption . Surface chemistry . 
Colloids. Electrochemistry , 

4 . Higher Botany . 

Plant kingdom . - - Advanced knowledge of tho main groups 
of the vegetable kingdom both living and extinct ( viz . Algac, 
Fungi, Bryophyta , Pteridophyta , Gymnosperms and Anglo 
sperms) with special reference to the Indian flora , 

Systematic bontay — Principles of classification and a genc 
ral knowledge of the more important families of anglosperms. 

Anatomy - Origin , nature and development of plant tissues 
and their distribution from the ecological and physiological 
points of view . 

Plant pathology . - An advanced knowlodge of tho impar 
tant diseases of plant caused by bacteria , fungi, viruses, and 
physiological discascs. Methods of control. 

Physiology. - - An advanced knowledge of the important 
physiological processes in plant, including plant biochemistry . 

Ecology.-- Principal types of vegetation of India , their dis 
tribution and the importance of eco - physiological studios . 
Principles of plant geography. 

Economic botany. - A study of the important economic 
plants of tropical and sub - tropical areas, with special reference 
to India . 

General Biology, - Knowledge of the fundamentals of and 
recent developments in variation , heredity evolution , cytology, 
genetics and principles of plant breeding . 

5 . Higher Zoology . 

The classification , bionomics, morphology , life -history and 
relationships of non -chordates and thordates, with special 
roference to Indian fauna. 

Functional morphology ( form , structure and function of 
the organ systems. Outlines of vertebrate embryology . 

The classification , ontogeny, phylogeny, adaptive divergence 
and convergence of animals, animal ccology , migration & 
colouration . 

Evolution : evidences, theories and their modern Inter 
pretations, Adaptation ; distribution of animals in space . 


larity . 


Particle Dynamics - - Central orbits. Constrained motion . 
Motion in a resisting medium , Motion in three dimensions, 

Rigid Dynamics - Motion in two dimensions . Momentum and 
vis- vivu . Lagrange s equations of motion and their application 
to small oscillations. 

Ilydrodynamics, including the elementary tlieory of the 
motion of solids through a liquid , and surface waves . 

Electricity, and Magnetisini. 
Thermodynamics, Kinetic theory of gases. Radiation . 
2 . Higher Physics. 

General Properties of Matter and Sound . Mechanics of 
of deformable bodics , Helical sprinys. Capillary phenomena, 
Viscosity , Acoustical measurements. Ultrasonics. 

Heat and Thermodynamics. Brownian motion . Kinetic 
theory of tases, Transport phenomena in gases at low pres 
sures , Thermodynamic functions and thcir applications, Specl 
fic heat of solids and gases. Production and measurement of 
low temperatures, Radiation and Plank y law of energy distri 
bution , 

Optics. Theory of co - axial symmetrical optical systems. 
Experimental spectroscopy. Electro -magnetic theory . Scattering 
of light. Raman effect, Diffraction , Polarisation . 

Electricity and Magnetism . Gauss s theorem . Electrometers. 
Magnetic hystercsis . Theory of permanent magnets . Measure 
ment of electrical quantities . Alternating current theory . 
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Recoil advances in the knowledge of the cell , cytology , 

Tlie eclipse of Mugadha , The Shungas and ths Kanvas. 
Henctis . Sisetermination , and cudocrinolowy. 

The Chola , Cherals , all l andys. 
Mulcru concept of ilic environment as a coniplex of 

Contacts will the West North India — the Indo -Greels . 
physical clicinical and biological factors , and of the organismis 

Suluth India - Romin tiade. 
its individuals , populations and coinmunities . 

Central Asia and India . The Shakas. The Kushanas, 
An essay relating to any of the following topics ; Protozoa 
and disease ; Insect and man ; Parasitology . Freshwater anul The Satavahanas , 
marine biology ; Limnology and flsbery biology ; Contribution 

Indian contacts with Asian countries -- The spread of 
of great biologists to knowledge and civilization , 

Buddhism , 
6 . Higher Geology. 

The Incrial Guptas.- The Creation of Classical Indian 
Gioneral Geulogy .- - History and development of the Science 

Culture. Furtlici Indian contacts overseas . The decline of 
of Gcology , its different branches and contacts with other 

ihe Guptas . The Humas. 
scicncos, Origin , evolutivn , structure , constitution , interior 
und age of the Earth , Geomorphology; Radioactivity and Chrasny cconomic patterns in north India and their impact 
its applications to Geology ; Seismology; Volcanology ; Geo On politics . 
synclincs ; Isostasy . Evolution of continents and ocean basios. 

The rise of the Vahalakas and the Chalukyas. 
Geological action of surface and subterranean agencies. Con 
tinental drift. 

The cmicrgcuce of the Pallavus, 
Structural and Field Geology . - - Diastrophism ; Rock deror Harshavardhana . 
mation ; Origin of mountains ; Structures in relation to topo 

9. 1b ) Indian Histori // [ 7! GroutMughals (1526- 1707 )] 
graphy and mining. Tectonic history of India . Methods of 
Ocological Surveying and Mapping . 

Political History 
Stratigraphy and Paincontology. - Principles of Stratigraphy , Establishment of the Mughal Empire in India ; its consolida 
and correlation , Details study of Indian Stratigraphy and tion and expansion , The Sus interregnum . Mughal Empiro 
Oulling of World Stratigraphy. Distribution of land sca , at its zenith . Akbar, Ichangir & Shahjehan . Mughal rula 
Taunay and floras in different period , Theories of organic tions with Israiit and Central Asia . The development of 
evolution . Fossils - their importance . Index fossils and administrative system . Europeans at the Muyha ) Court; early 
correlation . Detailed study and geological history of the Poriles French and English scitlements. The beginning 
invertebralc fossils and the principal groups of vertebrate and of tlic cline. Aurugzeb , his wars and policies . 
plant fossils with special reference to India . 

Cullmal, Rrlivious, Ecomic and Social Life 
CF " Mineralogy . - Crystal morphology ; 
laws . , . crystal systems and classes; habits; 

Cultural life , and promotion of art, architecture and litera 
twinr. : 

ind X -ray study of crystals. Atomic 
structure . Detailed study of rock -forming minerals and of 

Rrligious mocinents : Bhakti Movement, Sufism , Din - i 
economic iniberals with special reference to their occurrence 

Ilahi. Religious policy of the Mughal Emperors. 
in India . 
Petrology . - - Origin and evolution , structure , mineral con 

Economic life ; Agrarian life , Systems of land tenure . In 
stituents, texture and classification of igneous, sedimentary and 

dustry . Trade and Commerce . Exports , imports . Means of 
metamorphic rocks. Petrogenesis including metamorphism . 

transport. Wealth of Todia . 
Petrochemistıy . Study of mctcorities. Important Indian rock Social life , Court life ; Urban life ; Rural life. Dress , 
types , 

manners, customs, food and drink ; amusemonts, recrcations 
Economic Geology . - Ore - genesis ; classification of oconomic and festivals. Position of women . 
minerals and controls of ore localization . Geology of econo 

9 . (c ) Indian Ilistry III ( From 1772 10 1950 ) . 
inic mineral deposists with particular reference to India . Loca 
tion of mineral industries. Evaluation of properties ; Mineral Consolidation of British power in Bengal and Soulh India . 
economics; conservation and utilisation of minerals . National Expansion of British power in India . The East India Company 
mineral policy . Strategic minerals . Geological, geophysical and the British state , Evolution of the Civil Service , Judicial 
and geochemical prospecting techniques and their applications. system , the police , and the army. Development of new land 
Principal methods of mining, sampling, ore dressing and orc revenue systems and agrarian relations , British commercial 
beneficution . Soils and ground water. Application of Geo policy . Economic impact of British rule in India . The Revolt 
logy to conimon engineering problems. 

of 1857. Relations with Indian States, Foreign policy , and 
7 . Higher Geography .-- The parer will consist of two 

relations with Burma and Afghanistan , Development of 
parts : - - 

inodern industry, and ineans of communication , Development 

of modern education . Grilt of the Press . 
The first part will comprise an advanced study of Physical, 
Human and Economic Geography , with special reference to 

Indian Rc-awakening : Raja Rammohan Roy, Brahmo Samaj, 
India . 

and Vidya Sagar ; the Arya Samaj; the Theosophists ; Rama 
The second part will comprise advanced study of the follow krishna and Vivekananda; Sayyed Ahmed Khan , Social Rc 
ing special subjects , and 1 candidate will be expected to have forin . Development of modern Indian literature . The rise 
knowledge of at least two of these subjects : 

of Indian National Movement : The Indian National Congress 
Geomorphology . Climatology (including modern methods 

( 1885- 1905 ) , Dadabhai Naoroji, Ranade, and Gokhalo ; 

Growth of militant nationalism , anti-partition agitation . 
al weather forecasting and analysis ) . Cartography ( includ 

Swadeshi and Boycoti, Tilak ani Aurobindo Ghosh ; the Home 
ing solution of right-angled spherical triangles , use of Theo 
dolite , advanced projections like the oblique zenithal nets , 

Rule League and the Lucknow Pact. 
etc . ) Historical geography . Political ecography, History of Constitirtional Development : Acts of 1861 & 1892 ; Minto 
geographical thought and discoveries. 

Morley Reformis; the Montford Reforms, the 1935 Act. 
S . Friclish Circano) ( 1798 — 1935 ) . The paper will cover Emergence of Mahatma Gandhi and the struggle for freedom 
the ly of Fnglish Literature from 1798 to 1935 , with special Transfer of Power : The Cripps Missions; the Cabinet Mission ; 
rcference to the works of Wordsworth , Coleridge , Shelley , Independence Act and Partition . The Constitution of 1950 . 
Keats, Lainh . Jane Austen , Carlyle , Ruskin , Thackeray , Robert Independent India : Forcign Policy , Non -aliment; Secularism ; 
Rrowning, George Eliot, G . M . Hopkins, Shaw , W . B . Yeats, 2nd Planning . 
Galsworthy, J. M . Synge , P . M . Foster and T . S . Eliot. 

9 . 141) British Constitutlonal History from 1613 10 1950 )- - 
Evidence of first land reading will be required . The paper 
will lic designed to test not only the knowledge but also 

Crown versus Parliament. - 
criticul cvaluation of the main literary trends during the period . Relations between Jumes I and Parliament. Petition of 
( hiestions having a bearing on the social and cultural back Rights . Charles I and the issue of prerogative virus common 
round of the period may be included . 

law . Civil War. 
9 . ( A ) Indian Hislory I (From Candragupta Maurya 10 The Constitution mukers. 
Harslia ) . . 

Government by Long Parliament. The Little Parliament. 
The Mauryay. The rise and consolidation of the empiro , The Protectorate . The Restoration . The Glorious Revo 11 
Admninistration and economy. Mecline of the empire . 

tion . The Bill of Rights, 
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The Crown, the Executive and Parliament. 

The King and his Ministers. Tufluence of the Crown , The 
Cabinet and Parliament. The Monarchical Crisis of 1936 . 

The Refom of Parliament 

Retoim Acts and the Ilguse of Commons , The House of 
Commons and the Housa of Lords. The Reform of the House 
of Lords . 

The Commonwealth 

Origin and growth of the Commonwealth . The Statute of 
Westminster . The Machinery of Commonwealth Co -operation . 
The position of the Crown in the Commonwealth . 

9 . ( e ) European History ( 1871- 1945 ) 

The Industrial Development of Europe - Growth of nation 
alism , and democratic and socialist movement. 

The German Empire ; the Third French Republic ; the Habs 
burg Monarchy ; Imperial Russia . 

The policy of alignments and ententes . 
The Eastern Question . 

The rise of imperialism , and European imperial interests in 
the Near East, the Middle East, Africa and the Far East. 

The origin and consequences of the First World War . 
The Russian Revolution and its consequence . 

The Versailles settlement; the League of Nations; efforts at 
World Disarmament; the .: . i . 1 : 1 of Fasci 
sm and Nazism and their :" . ) .| .: : : : : ! , 

The Second World War. 
10 . ( a ) Advanced Economics 
Functions of economic analysis. 

The theory of price . The thcory of consumption and 
demand . Organization of production . Theory of the firm 
and industry. Imperfect competition . Theory of monopoly , 
Control of monopoly . 

The theory of distribution Rent. The theory of capital. 
The theory of money and interest. Savings and investments. 
Banking and credit regulation . The theory of wages and 
employment. Collective bargaining and industrial peace . 

National income. Economic progress and distributive 
justice . 

The theory of international trade. Foreign exchanges. 
Balance of payments. 

Business cycles and their control. Economic role of Goy 
ernment. Economic welfare . Public utilities , pricing and 
regulation . 

Theory of taxation . Incidence of taxation . Effects of 
Government taxation and expenditure , Deficit financing and 
inflation . 

Planning for economic development. 
10. (b ) Advanced Indian Economics . 

Economic developments during the War and Post -War 
period . Natural resources . Social institutions. Agricultural 
production and finance . Pricing and distribution of food 
grains and other agricultural products . Land reform . Place 
of cottage and small scale industries in a developing economy. 
Growth of modern organized industry . Regulation of public 
companies . Industrial relations and problems of labour. 
Mixed economy. Scope and efficiency of the public sector. 
Indian monetary and credit system . Role of the Reserve 
Bank . Population problems and population policy. Un 
employment and under -employment. Computation of Indian 
national income. Regulation of foreign trade . Balance of 
payments . Indian taxation system . Federal finance , Planning 
for economic development. Size and structure of successive 
plans . Problems of resources and of implementation , 

11 . ( a ) Political Theory from Hobbes to the Present Day. 

Theories of Contract and Natural Rights - Hobbes, Locke 
and Rousscau . Development of the Idea of Sovereiuniy . The 
Historians Vico , Montesquieu and Burke. The Utilitarians. 
The Evolutionists . The Idealists Kant, Hegel, Green , 
Bradley and Bosanquet. Conservatism and Liberalism . Marx 
ism and Schools of Socialism and Communism . Pluralism . 
Fascism . The Impact of Psychology . Trends in twentieth 
century thought in the East. 

11. (b ) Political Organisation and Public Administration . 

Political Institutions. The rise of Modern National States. 
Parliamentary and Presidential forms of Government. Unitary 
and Federal Governments . The Legislature . The Executive 
and the Judiciary . Methods of Representation , The Com 
munistic and Totalitarian forms of Government. 


Public Administration , Public Administration in the Modern 
State . The formulation of policy and higher control the 
Legislature ani the Executive . Organization , Management, 
Methods and Tools. Regulatory Commissions and Public 
Corporatios , Personnel Administration - - The Civil Service 

1. its Prohlemy, The Budget and Financial Administration . 
Admioist: ative Powers . Control by the Courts . The Public 
Services and the Public , 

11 . ( c ) Inicinational Relations. 
Part 1 

Foundations and limitations of national power. 

The place of power, ideology and ethics in International 
Relations. 

The role of International Law in International Relations. 

The role of national interest in the formulation of foreign 
policy . 

The theory of Balance of Power . 
The nature and functions of International Organisation . 

The United Nations : purposes, structure and functioning . 
Part II 

The origins of the First World War and the nature of the 
peace Settlement . 

The League of Nations and the efforts for the establish 
ment of a collective security system in the inter -war years . 

The origins of the Second World War . 

The Nuclear age and its impact on traditional International 
Relations. 

The Cold War and its effect on World Politics. 

The Birth of New Nations and the changes in the pattern 
of International Relations . 

The Foreign Policies of the United States , the U .S. S. R ., 
China, India and one of the following : 

Great Britain , Japan , Germany and France . 

12 . (a ) Advanced Metaphysics Including Epistemology . 
Candidates will be expected to be familiar with the views of 
prominent philosophers from Kant to the present day, c .8 ., 
Kant, Hegel, Bradley , Royce , Croce , Moore , Russell , James , 
Schiller , Dewey , Bergson, Alexander, Whitehead , Wittgenstein , 
Ayer, Heidegger and Mārcel. 

Questions may be set on any of the following topics , 

The sources , materials, varieties , limits , criteria and socio 
logy of knowledge . 

Truth , falsehood , error. 

Theories of reality . Reality , subsistence and existence . 
Monism , dualism and pluralism . Naturalism , agnosticism , 
theism , absolutism and mysticism . Post-Hegelian idealism . 
New realism . Radical empiricism . Pragmatism . 

Instrumentalism . Humanism - naturalistic and religious. 

Logical positivism . Existentialism -- athcistic and theistic . 
Recent trends of the philosophy of science in regard to the 
problems of induction , laws of nature , relativity , indeterminacy 
and God . 

12 . (b ) Advanced Psychology including Experimental Psy 
chology. 

Subject-matter, scope and methods of psychology; its rela 
tion with other sciences. 

Heredity and environment controversy - Experimental studi 
es on the relative influence of the two on human develop 
ment. . 

Problems of motivation , and emotion . Frustration and con 
iict; types of conflict ; defence mechanisms- Studies in cx 
pressive movements ; P .G .R ., lie detection . 

Sensation and Perception - Psychophysical methods ; space 
perception , factors of perceptual organization ; role of dyna 
mic , personality and social factors ; interpersonal perception . 

Experimental methods in the study of learning, memory , 
forgetting and thinking - Theories of learning and forgetting ; 
theories of sign -process nature of meaning. 

Psychology of personality determinants, traits , types, 
dimensions, and theories; assessment of personality - behaviour 
al measures of personality - rating scales, nominating techni 
ques, questionnaires and inventories , attitude scales, projective 
tests . 
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15 . Anthropology . 

( A ) Physical Anthropology .- - Definition and scope. The 
relation of Physical Anthropology to other sciencco . The 
evolution of Man , his exact place among the Primate Group 
liis relationship to Prehuman and Protohuiman forms from 
Parapithecus to Australoithecus , Early types of Man 
l Alaconthropic man - - Pithecanthropus . Synanthropus and 
Neanderthal. Neanthropic man - Cro Magaon , Grimaldi and 
Chancelade - Homo Sapicns. 


Individual differences : nature and measurement of intelli 
gence and aptitudes , Test construction -- - Item analysis . Test 
scales and norts- Reliability and validity of mcasures - Factor 
analysis . - Thcorics . 

Schools and systems of psychology - Traditional Schools 
and the main contemporary systems of pyychology : Freudians, 
neo -Freudians , neo - Behaviourists, Gestalt and ficli theories. 

13.( a ) Constitutional Law of India . 

Historical Background : The growth of the Indian 
Constitution with special reference to the development 
of representative and responsible Government from the Indian 
Councils Act of 1861 down to the Indian Constitution of 1950 . 

General Features : Welfare State deal; Preamble to 
the Indian Constitution and Dircctive Principles of State 
Policy : Concepts of Unitary and Federal Government, Cabinet 
Systein , Due Process of Law , Judicial Review , Constitutional 
Conventions; Comparison of the Salient Features of the Indian 
Constitution with those of the U . K , the U . S . A ., Canada and 
Australia . 

Division of Powers : Theory of separation of powers. 

The Legisldture. — Legislativo procedure; Privileges of Legis 
lature ; Delegation of legislative power. 

The Executive -- -Presidential and Parliamentary Executives ; 
Provisions relating to Services and Public Service Commissions; 
The doctrine of Rule of Law 

The Judiciary . Judicial control of administrative and quasi 
judicial authorities ; Scope of Writ Jurisdiction ; Independence 
of the Judiciary . 

Distribution of Legislative Powers : Principles of distribu 
tion of powers with special reference to Treaty Power, 
Commerce Power , Taxing Power , Constituent ( Constitution 
Amending ) Power and Residual Power, Judicial doctrines 
relating to distribution of powers, 

Fundamental Rights . Nature and scope of the various 
fundamental rights guaranteed under the Constitution . 

Note : Candidates will be expected to be conversant with 
the text of the Indian Constitution , amendments thereto , and 
leading decisions of the Suprome Court. 

13. (b ) Jurisprudence . 

Jurisprudence : Definition and scopo; yarious Schools of 
Jurisprudence; Concepts and doctrineg regarding Sovereignty . 

Law : Law and Morals : Evolution of Law ; Law of 
Nature . Law of the State ; Imperative theory of Law ; Puro 
theory of Law ; Sociological theory of Law ; Kinds of Law ; 
Civil Law , Criminal Law ; Substantive Law and Adjective 
Law : Private Law and Public Law ; International Law ; Law 
and Justice ; Law and Equity ; Justice according to Law ; 
Administration of Justice . 

Sources of Law : Customs, Judicial Precedent. Legislation ; 
Codification 

Elenients of Law : Analysis and classification of Juristic 
conccpts : Personality ; Right, Duty , Liberty , Power 
Immunity , Disability : Status, Possession . Ownership ; Leasa , 
Trust, Eaşement, Security ; Wrong, Liability , Obligation ; Act 
Intention , Motivc , Negligcoce ; Title : Prescription; Inheritance 
and Wills. 

Evolution of Legal Concepts : Evolution of Contract, Tort, 
Crime, Property , and Wills . Current trends in Juristic 
thought . 

14 . ( a ) Medieval Civilisation as Reflected in Arabic Litero 
ture ( $ 70 1 . 0 . - 1650 A . D . ) . — The paper will test the 
candidate s knowledge of geography, history and social, politi 
cal and religious evolution and developments , 

14 . ( b ) Medieval Civilisution as Reflected in Persian Litera 
ture ( 570 A . D . - - 1650 A . D . ) . — The paper will test the candl 
date s knowledge of geography, history and social, political 
und religious evolution and developments. 

14 . (c ) Ancient Indian Clvilisation and Philosophy . 

The history of the Civilisation , Philosophy and Thought of 
India from 2000 B . C . to 1200 AD . 

Note . The paper will test the knowledge of geography, 
history and social, political and religious evolution and deve 
lopments. Questions may be set which require an acquain 
tance with archaeological discoveries . 


Racial differentiation of Man and bascg of racial classifica 
tion - --Morphological, serological and genetic . Rolo of hero 
dity and environment in the formation of Racos. Principles 
of human genetica-- -Mendelian laws as applicable to Man . 

Human Biology -- The effects of nutrition , inbreeding and 
hybridisation . 

History of distribution of Man in India from tho lithic agos 
to the Indus Valley civilization and Megalithic cultures of 
Central and Southern India . Racial types and their distri 
bution in India . 

( B ) Social (Cultural) Anthropology . Scope and func 
tions , Relation with Sociology , Social Psychology and 
Archacology . Different schools of Cultural Anthropology 
Evolutionary , Historical, Functional and Kultur Krcis . The 
structure and development of Human society . 

Economic organisation - - Early stage of hunting and tood 
gathering, domestication of animals , agriculture , shifting culti 
vation, terracing intensive cultivation , implements used . 

Politicul Organization - Clan , tribe, and dual organization , 
tribal council , function of headman or chief. 

Social Organization - -Marriage and kinship forms. 
niatriarchy, patriarchy, polygyny, polyandry , exogamy and 
endogamy. Position of women , inheritence and divorce. 

Primitive religion — Totemism , Taboo , magical and fertility 
rites , head hunting and human sacrifice . 

Art, Music , Folk dance and sports . 

Group relationship , adjudication of disputes, concept of 
justice and punishment. 

Intelligence lovel, spocial aptitudes and abilities, emotional 
needs underlying primitive behaviour and ethnocentrism . 

Structure of personality and development of personality and 
its role in primitive society . 

Acculturation and the effects of contact on primitive triboo . 
Depopulation and its causes. Economic and psychological 
frustration . Decline of primitive tribes in America, Africa 
and Oceania . Dopopulation among Indian tribals and remo 
dial measures . 


( C ) Intensive study of any one of the ethnic divisions of 
trihal Indla : 

1. The tribes of the N . E . F .A , or North Eastern Fron 

tiers of India . 
2 . Tlic tribes of the Naga Hills - - Tcwansang Area, 
3 . Tho autonomous tribes of Assam - - the Khasle , tho 

Garos , Mikirs and the Lushai. 
4 . The Australoid tribos of Chotapagpur and Central 

Iridia . 
5 . The tribes of Southern India including the tribos 

of thc Nilgiri Hills, 
6 . The tribes of the Andaman and tho Nicobar Islandı. 
Note: -- Cundidates will be required to answer questions on 

(C ) and ( A ) or ( B ) . 
16 . Sociology . 

Scope of Sociology , Relations with tho social and natural 
sciencos . Methods, 

Origins of Society, Primitive life , Stages of social evolution, 
Social beritage; its mechanisms. Ordery of environment. 
Types of behaviour. 

Social Structure, Groups, Institutions, Association , Family , 
Marriage , Status, Class, Community , Hord and Crowd , Occu 
pation, Property , Personality, Culture and Civilization , Myths 
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and Legends, Languago and Speech , Ruce Contracts and their 
types , States, Morals and their evolution . Habits, Customs, 
Morcs and Folkways. 

Social Change . Technological, economic , demographic 
forces. 

Psychological factors, Interaction , imitation, diffusion , Cul 
tural factors . Rolo of ideas, Leadership . Laws of social 
change and social selection . 

Social Processes, Competition . Differentiation Collectivi 
sation . Types of Conflict. Distribution of wealth , social 
ecology . 

Social maladjustmcpl, Mass culture , City and Village, Crime. 
Social Evils. 

Social Control, Agencies . The State and the Law , Welfare 
State . Religion, Art, Education , Public opinion and Pro 
paganda . 

Social Planning, its principles, Indian conditions, Social 
Work and Welfare, 

Social Security , Purpose and Progress. 

History of Social Thought, Materialistic and Sociological 
schools, Indian contribution in the light of Indian Culture, 

Elementary Social Statistics. Techniques of Social Surveys, 


PART D 
[ Vide Sub- Section ( B ) of Section I of Appendix II ) 
Personality test. - The candidate will bo interviewed by 
a Board who will have before them a record of his career . 
Ho will be asked questions on matters of general interest. 
The object of the interview is to assess the personal suit 
ability of the candidate for the Service or Services for 
which he has applied by a Board of competent and unbiased 
obscrvery , Tho test is intended to judge the mental calibre 
of a candidate . In broad terms, this is really an assessment of 
not only his intellectual qualities but also social traits and 
his interost in current affairs . Some of the qualities to be 
judged are mental alertness, critical powers of assimilation , 
clcar and logical exposition , balance of judgmcnt, varicty 
and depth of interest, ability for social cohesion and leader 
ship , intellectual and moral integrity . 

2 . The technique of the interview is not that of a strict 
Cross examination hut of a natural, though directed and 
purposive conversation which is intended to revcal tho mental 
qualities of the candidate . 

3 . Tho personality tost is not intended to be a test oither 
of the specialised or general knowledge of the candidates 
which have been already tested through his written papers . 
Candidates are expected to have taken an intelligent interest 
not only in their special subject of academic study but also 
in the cvents which are happening around them both wi hin 
and without their own stato or country, as well as in modern 
currents of thought, and in new discoveries which should 
Toli $ the curiosity of well educated youth . 


crercise any of the powers of Government under clauses ( lo ) 
und ( C ) above . 

( e ) An office belonging to the Indian Administrative 
Service will be liablo to serve anywhere in India or abroad 
cither under the Central Government or under a State 
Government. 
( f ) Scales of pay : - - 
Junior Scale - Rs. 400 - 400 — 500 - 40 - 700 _ ĘB - - 30 

1,000 (18 years ) . 
Senior Scale : 
(i ) Time Scait. - - Rs. 900 ( 6th year or under ) - 50 - - 1, 000 

— 60 - 1600 - 50 — 1, 800 ( 22 years ) . 
( ii ) Selection Grade. - Rs. 1,800 - 100 — 2,000 . 
In addition there are super -time scale posts carrying pay bet 
ween Rs. 2 , 130 and Rs. 3 , 500 to which Indian Administrativo 
Service Officers are cligiblo for promotion . 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 
tho orders issued from time to time. 

A probationer will start on the junior time scale and per 
mitted to count the period spent on probation towards leave , 
pension or increment in the time scale . 

( ) Provident Fund . Officers of the Indian Administrativo 
Service are governed by the All India Services (Provident 
Fund ) Rules, 1955 . 

(h ) Leave Oficers of the Indian Administrativo Service 
aro governed by tho All India Services ( Lcave ) Rules, 1955 . 

( i ) Medical Attendance , Officers of the Indian Adminis. 
trative Service are entitled to medical attendance benefits 
admissible under the All India Services (Medical Attendance ) 
Rules, 1954 . 

(i) Retirement Benefits. - - Officers of the Indian Administra 
tive Service aprointed on the basis oi Competitive Examina 
tion are governed by the all India Servicos (Death - cum 
Retirement Benefits ) Rules, 1958. 

2 . Indian Foreign Service . ( a ) Appointment will be nido 
on probation for a period which will not ordinarily excoed 
3 years . Successful candidates will be required to pursue 
at colirise of training in India for approximately twenty one 
months . Thercaf. er they may be posted as Third Secretaries 
or Vice - Consuls in lodian Missions wbose languages are 
allolied to them as compulsory languages . During their 
period of training the probationers will be required to pass 
ono or more departmental examinations before they becomo 
eligible for confirmation in Service. 

( b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the prescribed 
examinations, the Probationer is confirmed in his appointment , 
if, however, his work or conduct has , in the opinion of the 
Gover ,lment, been unsatisfactory, Government may either dis 
charge him from tic Service or may extend his period of 
probation for such period as they may think fit or may revert 
him to his substantive post, if any. 

( c ) If , in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that ho 
is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Govern 
ment may either discharyc him forthwith or may revert him 
to bis substantive post, if any . 

( d ) Scales of puy : 
Junior Scale . — Rs. 400 -- 400 — 500 -- 40 — 700 —- EB - 30 — 

1, 000 , 
Senior Scale - - Rs. 900 ( 6th year or under ) - 50 – 1,000 

60 - 1, 600 - 50 - - 1, 800 . 
In additon there are super- time scale posts carrying pay 
between Rs. 1 ,800 and Rs. 3 , 500 to which I. F .S , Officers 
are eligible for promotion . 

( c ) A probationer will receive the following pay during 
probation : 

First Year - -Rs. 400 per mensem . 
Second Year.- - Rs. 400 per mensem , 

Third Yer- Rs. 500 per mengem . 
NOTE 1. -- A probationer will be permitted to count tho 
periods spont on probation towards leave , ponsłon or Incre 
ment in the time scale . 


APPENDIX III 
Brief particulars telating to tho Services to which recruit 
ment is being made through this Examination . 

1, Indian Auninistrative Service, ( a ) Appointments will 
be made on probation for a period of two years which may 
be extended , Successful candidates will be required to undergo 
probation at such place and in such manner and pass such 
examinations during the period of probation as the Govern 
ment of India may determinc. 

( b ) If, in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficiont, Government may dis 
charge him forthwith , 

( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or , if his 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the Service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 

( d ) If the power to mako appointmonts in the Sovica }, 
delegated by Government to any officer that officer may 
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NOTE 2 . -- Annual increments during probation will be Commissioners of Police , Calcutla and Bombay. - Rs. 1,800 
coulingcat on the probationer passing the prescribed tests . 

- 101 – 2 ,000 , 
if any, and showing progrols to the satisfaction of Govern 
ment. Increments can also be carned in advance by passing Inspector General of l olice. - Rs. 2 ,500 - - 125. 242,750 . 
the departmental cxaminations , 

Directul Intelligence Bureau . — Rs. 2,750 . 
( f) An officor belonging to the Indian Foreign Servico 
will be liable to serve anywhere inside or outsido iodia . 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 

the orders issued from time to time. 
( 9 ) During Servicc abroad I. F . S . officers are granted foreign 
allowances according to their status to compensate thein for ( 8 ) 
the increased cost of living and of servants and also to meet ( 11 ) As in clauses ( y ) , ( h ), ( i) and (i ) for tho Indian 
their special responsibilities in regard to entertainment. In 

( 1 ) Auministrative Service , 
addition , the following concessions are also admissible to I. F . S . 
officer during service abroad : 

7 . Dellai Huachui Procesit und wirduinan and Nicobar 
(1) Free furnished accommodation according to status, Islands Police Service , Class 11 . - ( a ) Appointnients will be 
( li ) Medical attendance facilities under the 

male 0 .1 probation for a period of two years which may bo 
Assisted 

extended at the discretion of the conpetent authority . Can 
Medical Attendance Scheme, 

didates appointed on probation will be required to undergo 
Relurp air passage to India up to a maximum of such training and pass such departmental tests as the Central 
two , for special emergencies such as the death or Government may prescribc. 
serious illncss of an immediate relation in India or 
marriage of daughter. 

( b ) If in the opinion of Governmcat the work or conduct 
( lv ) Annual return air passago for children between the 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is 

unlikely to become efficient, Goycroment may discharge hiro 
agcs or 8 and 18 studying in India to visit the parents 

fortiwitb . 
during the long vacations, subject to certain condi 
tions. 

( c ) The oflicer who has been declared to have satisfactorily 
( v ) An allowance for the oducation of children up to a 

completed his period of probatioil may be confirmed in the 
maximum of two children between the ages of 5 and 

service. If his work or conduct has in the opinion of 
18 at rates prescribod by Government from time 

Government been uusatisfactory , Government nay either dis 
to time. 

charge bin from the Service or may extend his period o . 

probation for such further period as Government may think 
(vi) Outfit allowance at the time of departure for train : 

lit . 
ing abroad and on confirmation in the service . 
Outfit allowanco is also granted at various stages 

( c ) An officer belonging to the Service will be required 
of an officer s career in accordance with the pres 

to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and 
cribed rules. Special outfit allowance is admissible in 

Nicobar Islands under the Aliministration /Government of any 
addition to the ordinary outfit allowance to oficers of these territories. He may also be required to serve in any 
posted in countries where abnormally hard climatic police / intelligence organisation of the Government of India . 

conditions exist, 
( vil) Home leave passages for officers, their families and 

18 ) Scales of Pay :-- - 
servants after a minimum of 2 years service abroad . Grule I - Selection Grade . - Rs. 900 fixed . 
( h ) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from Grade 1 – Time scale . — R 5. 300 _ 25 _ 75 - EB ---25 
time to time will apply to Members of the Service subject 

650 — EB - 30 — 800 . 
to cortain modifications, For Service abroad I. F . S , Officers 
are entitled under the I. F . S . ( PLCA ) Rules , 1961, to an 

A person recruitect on the results of a competitive exami 
additional credit of leave to the extent of 50 per cent of nation will start drawing pay at the minimum of the scale 
leave admissible under the Rovised Leave Rules , 

of pay of Grade II . 
( i) Provident l imd. - Officers of the Indian Foreign Service 
are governed by the General Provident Fund ( Central Ser 

Olliccrs of the Service will be cligible for promotion to 

costi in the senior scale of the Indian Police Service in 
vices) Rules, 1960 . 

ccordance with the fudian Police Service ( Appointment by 
(i ) Retirement Bchlejits - Officers of the Indian Foreigo 

Promotion ) Regulations, 1955. 
Service appointed on the basis of competitive examination are 
governed by the Liberulised Pension Rules, 1950 . 

( 1 ) Olliccrs of the Service are ut prescat entitled to get 

carness allowance at the rates udmissible to officers of com 
(k ) While in India officers arc entitled to such concessions parable status employed under the Government of Punjab . 
as are admissible to other Goverunent servants of equal and 
sinilar status. 

( 5 ) In addition to dearness allowance officers of the Servico 

are entitled to draw compensatory ( city ) allowance, liouse 
3 . Indian Police Scrl l c ,_ _ ( a ) Appointment will be made Rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
on probation for a period of two years which may be extend of living in hill stations, expensiveness incidental în remote 
ed. Successful candidates will be roquired to undergo probation 

localities etc . if they are posted at places , either for train 
at such place and in such manner and pass such examina ing or on duty , where such allowances are adinissible , 
tions during the period of probation as Government may 
determino. 

( h ) Officers of the Service are governed by the Delhi, 
(b ) )| As in clauses ( h ), (c ) and ( d ) for the Indian 

Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police 
( c ) Administrative Service . 

Service Rules. 1965 , and such other regulations as may be 
mudo or instructions issued by the Central Government for 

the purpose of giving eliect to those Rules. In regard to 
( e ) An officer belonging to the Indian Police Service will mutte s not specifically covered by the aforesaid Rules or 
be liable to serve anywhere in India or abroad either under by regulaticns or orders issued thicrounder or by special orders, 
the Central Government or under a State Government. 

they are governed by the rules , regulations and orders appli 
(f ) Scales of pay . 

cable to corresponding officers serving in connection with the 

affairs of the Union . 
Junior Scale. - Rs. 400 - 400 - 450) -. 30 - 600 _ 35 - 6704 
EB _ 35 — 950 ( 18 years ) . 

5 . The Central Informativi Serric : , Grade 11 ( Class 1 ) . 
Senjor Scale - Rs, 740 (6th year or under ) - 40 – 1 , 100 --- 

kutl The Central Information Service consists of posts all 
50 / 2 ~ - 1, 250 - - 50 - - 1 , 300 . ( 22 years ) . 

over India . in various mediu crganisations of the Ministry of 

Information und Broadcastinu , requiring jcurnalistic and 
Selection Grade . - Rs. 1,400 . 

similar profesional qualiications with pravious experience of 

work on a newspaper of news agency or publicity organisa 
Doputy Inspector General of Police.-.-Rs. 1.600 - 100 tion . The service was constitited with effect from 1st March . 
1, 800 , 

1960 . 
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(b ) The Service has at present the following grades : 
Giade 

Scale of Pay 


m 


e 


. 


- 


- . - 


- 


R $, 2 ,250 )– ( fixed ) 


Rs. 1,800 — 100 — 2 ,000), 
Rs. 1,600 - 100 - 1, 800 , 


Class I 

Selection Grado 
Senior Administrative 
G . ade 

(Senior Scale) 

(Junior Scalo) 
Junior Administrative 
Grade 

(Senior Scale ) 

(Junior Scale ) 
Grado I 
Grade II . 


Rs. 1, 300 - 6 ) 1, 600 . 
Rs. 1, 100 - 50 - 1,400 . 
Rs. 700 — 40 – 1 ,100 — 50 -2 - 1,250 . 
Rs. 400 — 400 — 459- 30 - 600 - 35 
- 671- EB - 35 — 95 ) . 


Class II (Gazelted ) 

Glade III 


Rs. 35:) — 25. -510 - 31 - 59 ) – EB 

- - 30 - - 800 . 


Class I (Non -Gazelled ) 

Grade IV 


, Rs. 271 — 10 – -290 — 15. 410 - EB 
-- 15 - 485 . 

- - - - 


(c) Direct rec ujtiment is made to the percentage of vacan 
cics, as specified below , in the following fades of the 
Servico : 

Junior Administ, ative Glade (Junior Scale) 121 % 
Grade I 

25 % 
Grade II 

50 % 
Grade IV 

100 % 
The remaining vacancies in the above grades and also 
vacancies in the Selection Grade , Senior Administrative Grade , 
Junior Administrative Grade ( Senior Scale ) and Grade III 
are filled by promotion by sclection from amongst officers 
holding duly posts in the next lower gradce . 

( d ) ( i) Direct Recruits to Grade II will be on probation 
for two years . During probation they will be given training 
in the Indian Institute of Mass Communication , on a news 
paper or news agency, in different media units of the Minis 
try of Infomation and Broadcasting and at the National 
Academy of Administration . The total period of training will 
he about 15 months. The period and nature of training will 
be liable to alteration by Governmegt. During the train 
ing, they will have to pass the ond -of -the-course -test at the 
National Academy of Administration and first and second 
departmental tests at the Indian Institute of Mass Communi 
cation , which will include a language test . Failure to pass 
the departmental test during the training period involves lia 
bility to discharge from service or rcversion to substantive 
post, if any, on which the candidate may hold lien . 

( ii) On the conclusion of period of probation Govern 
ment may confirm the direct recruits in their appointments 
in accordance with tho rulos in force . If the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory . he may bo 
discharged from service or his period of probation extended 
for such period as the Government may deem fit. If his 
work or conduct is such as to show that he is unlikely to 
become efficient, he may be discharged forthwith . 

( iii ) Probationers shall start on the minimum of the timo 
scale of Grade 1 . On passing the first denartmental test, 
the pay of probationers will he raised to Rs. 450 in the scale 
nf nay of Grade II of the Central Infornation Service , On 
passing the second denartmental test, the day will be fixed 
of the stage of Rs. 480 . The day beyond the stage of Rs 
480 will not be allowed unless they have completed 4 years of 
gervire, suhiery to other conditions as may he found, neces 
sarv . To case and of the Probationers do not pass the 
end - of-the- courie -test at the National Academy of Adminis 
tration . Mussoorie , his first increment will he nogtooned by 
one year from the date on which he would have drawn it on 
up to the date on which under the departmental regulations, 
the second increment accrues, whichever is carlier , 


( e ) Government may require any member of thc Servic : 
to hold for a specified period a post in the publicity organisa 
tion of a Union Territory , 

(1 ) Government may post an officer to hold a field post 
in any organisation under the Ministry of Information and 
Broadcasting. 

( g ) As regards leave, pension and other conditions of 
service, officers of the Central Information Service will be 
treated like other Class I and Class II officers, 

NOTI . - It should be clearly linderstood by probationers 
that their appointment would be subject to any change in the 
constitution of the Central Information Service which the 
Government of India may think proper to make froin time to 
tinne, and that they would have no claim for compensation in 
consequence of any such changes , 

6 . Indian Audit and Accounts Service , 
7 . Inillan Custonis and Central Ercise Service , 
8 . Indian Defence Accounts Service . 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years , provided that this period may he extended if tho 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations Repcater 
failures to pass the departmental examinations within a period 
of 3 years will involve loss of appointment, 

( b ) If, in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor General, as tho care may be, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith . 

( c ) On the conclusion of his perio dof probation Govern 
ment of the Comptroller and Auditor Gencral as the case 
may ho may confirm the officer in his apnointment or if his 
work or conduct has in the opinion of Government or the 
Comntroller and Auditor General. as the case may be, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from tho 
service or may extend his period of probation for such further 
serind as Government may think fit, provided that in respect 
of annointments to temporary vacancies there will be no 
cigin to confirmation . 

( d ) In view of the possibility of tho separation of Audit from 
Accounts and other reforms, the nonstitution of the Indian 
Ariclit anit Accounts Service is linhle to undergo changes and 
2ny candidate selected for that Service will have no claim for 
compensation in consequence of any such changes and will bo 
liable to serve either in the separated Accounts Offices linder 
the Central or State Government or in the Statutory Audit 
Offices under the Comptroller and Auditor General and to ho 
absorhed finally if the crigencies of service require it in the 
cadres on which nosts in the separated Accounts Offlce , under 
the Cantral or State Governments may be borne. 

( e ) The Indian Defence Accounts Service carries with 
it à definite linkility for service in any part of India as well 
as for Field Service in or out of India . 

(f) Scales of Pay : -- 
Indian Audit and Accounts Service : 
Time Srole of 1.A . & A . S .- - Rs. 400 _ -400 _ 450 _.- 30.. . 

510 _ EP _ 700 _ -40 -- 1, 100 _ - 50 / 2 - - 1, 250 . 
Junior Administrative Grade. - Rs. 1,300 - 60 _ -1,600 . 
Accountants General . -Rs. 1,800 — 100 — 2 ,000 — - 125-- 

2 .250 . 


NOTE 1 . - Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of L. A . & A . S , and will count their service 
for increments from the date of joining. 

NOTE 2 . - - The officers on prohation will not bo allowed 
the ney above the stage of Rs. 400 unless they pass the Annart 
mnental etamination in accordance with the rules which will 
be prcarritod from time to time. 

NOTE 3 .- In the case ot orohationer , who do not page the 
End - of -the- Course Test at the National Academy of Adminis 
tration 11714400rfe , the first increment raising their pay to 
Rs. 450 shall be Dustponed hy one year from the date on 
which they woul Thave drawn it or un to the date on which 
under the Denartment regulations, the second increment 
Arles to them . whichever is carlier. The failed candidates 
till not be required to take the test again . 
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Indion C131011) wird Centrul Troice Service . 

Rs. 400 — 400 450 480 — 512 ER _ - 700 - 40 -- 1, 100 % 
Time Scale : 

1 , 100- — 1, 150 - 1,200 - - 1, 200 _ 1 ,250 . 
Superintendent of Centrul Excise , 

Junior Administrative Grade, 
Claus T Assistant Collector of ( ks, 401 100 - 30 - 510 

Rs. 1,300 _ -6141,600 . 
Central Excisc 

ER -701 - 40 - 1100- 50 / 2 - 12511 
Assistant Collector of Customs. J 

Rs. 1,600 _ 100 — 1 ,800 (Selection Grade ) . 

Senior Administrative Grade. 
Denuty Collector of Customs ) 

Rs. 1,800 — 100 --- 2,000 — 125 - - 2.250 . 
Deputy Collector of Central 
Excise ky. 1,100 — 50 – 1,300 _ - 60 

Controller General of Defence Accounts.- - Rs. 2,750 
Additional Collector ! 1 .600 , 

( fixed ) . 
Appellate Collector . 

NOTE 1 . – Probationary officers will start on the minimum 

of the time scale and will count their service for increments 
Collector cf Customs 

Rs. 1, 800 — - 100 — 2,000 - 125 fron the date of joining . 
Collector of Central Excise - 2 ,250 . 

Note 2 ... The Officers on probation will not bo allowed 
( 1 ) Appointments will be inadc on probation for a period the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the 
of 2 yers, provided tbct this period may be extended if the departmental examination in accordance with the rules in 
ollius 11 probat ın bis aut qualified for confirmation by force from time to time; provided further that in the case of 
pasci ?, de prescribed d . tusdial examinations . Repeated an officer who does not pass the end -of-the- course test at th : 
failures to pass the departmental cynininations within a period National Academy of Administration , Mussoori ? , his first 
of 3 yeswill ic . olve Jos ? of apointment. 

increment shall be postponed hy one year froin the date ou 

which he would have drawn it on pissing Pert I of the 
( 0 ) If, in the opinion of the Governmen , the work or 

Departmental Examination or up to the date on which the 
conduct of in officer on probation is unsatisfactory , or shows second increment accrues to him on passing Part II of the 
that he is uirtikely to bacon efficient, Government may dis 

aloresaid examination , whichever is earlier , 
chrige hiin fouthwith . 

9 . Indian Incone- tar Service Class 1. - . ( a ) Appointments 

will he made on probation for a period of 2 years provided 
( c ) Oil the conclusion of his / her period of probation , 

That this period may be extended if the officer on probation 
Government may confitin the officer in his / her appointment has not qualified for confirmation by passing the prescribed 
Or if is, her work or conduct lias in the opinion of Govern 

departmental examinations . Repeated failurcs to pass the 
mont buez unsatisfactory , Government may either discharge dopartmental examinations within a period of 3 years will 
hiin / her from the service or may extend his / her period of involve loss of appointment, 
pronation for SUCH further period as Goverment may think 
lit , provided that in respect of appointments to temporary 

( b ) TI, in the opinion of Government, the work or con 
vacanci -s there will be no crim to confirmation, 

duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that 

he is unlikely to become efficient, Government may discharge 
( 1 ) The Indian Customs and Central Excise Service, Class him forth with , 
I carries with it a definite liability for service in any part 
of India as well as for Field Service in India . 

( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 

work or conduct has in the opinion of Government heen 
Nore 1. - A probationcry officer will start on the minimum 

unisatisfactory , Government may rither discharge him from 
of the time scale of pay of Rs. 401 - 400 - 450 - 30 - 510 

the service or may extend his period of probation for such 
EB — 700 -- 240 — 1, 100 — 50 / 1, 250 , and will count his / her 

further period as Government may think fit, provided that 
service for increpants from the date of joining. 

in respect of appointments to temporary vacancies there will 

be no claim to confirmation . 
Nort 2 .- - An Occor on rohelion will not be allowed nav 
in the time scale alove thy stage of Rs. 400 unless he / she ( d ) If the power to make appointments in the service is 
passes the prescribed dearmental examinations in accordance delegated by Government to any officer, that offices may 
with the rules which will lor prescribed from time to time, 

cxcrcise any of the powers of Government described in the 

above clauses . 
NOTE 3.- .-During the period of probation, an officer will 

( e ) Scales of Pay : 
be posted to Central Excise Department / Customs Depart 
ment / Narcotics Department for departmental training and to Income- tar Officer, Class 1. 
the National Academy of Adniinistration , Mussoorie for a Rs. 401 _ 400 - 450 _ 30 – 5104_ FB _ 700 _ 40 – 1, 100 — 
Foundation Course training. At the end of the training at 

50 / 2 -- 1,250 , 
Mussoorie he / she will have to pass the end -of-the - courso test. 
Hel: ht will hav : to pass part T and Part II of the Departmen Assistant Commissioner of Income-tax, 
tal Examination . On passing the end -of-the - course test and 

Rs. 1, 100 - - 50 -- -1, 30060 _ 1,600 . 
one of the party of the Departmental Examination , he/ she 
will be granted a first advance increment raising his / her pay 

Commissioners of Income-tax , 
to Rs. 451). On passing both the narts of the Departmental Rs. 1,800 — 100 — 2,000 - 125 – - 2,250 . 
Examination . 110 / she will be granted the second advance incre 
ment racing hieher pay to Rs 480 . His /her pay beyond the (f ) Durine the period of probation , an officer will undergo 
stane na is, 480 will not be allowed unless he / she has com training at the National Academy of Administration . 
pleted 4 years of service subject to such other conditions as Mussoorie and the Income- tax Training Colloge , Nagpur, At 
may be found necessary . 

the end of training at Mussoorie, he / she will have to pass 

the end -of-the- course test. In addition , T & T departmental 
In case , 1 probatjoner does not pass the end -of- the- course 

examinations will also have to be passed during the period 
test at the Academy, his /her first advance increment will 

of probation . On passing the ent- of-tho-course test and the 
he metrone by one year from the date on which he / she 

Departmental Examination , his /her pay will be raised to 
would have drawn it or up to the date on which undor th 

Rs. 450 . On passing the 2nd departmental examination , the 
denar men s ) renulations, the second advance lacrement ac 

pay , will be raised to Rs. 480 . The pay beyond the stage 
Thes, which one is carlier . 

of Rs. 480 will not be allowed unless he / she is confirmed 

and has completed 4 vears of service sihirct to such other 
NOTE 4 - It should be clearly understand by the proha 

conditions as may be found necesary . 
tioners that their gopointmen : wnuld be subject to any change 

In case he / she does not pass the ent-of-the -course test at 
in the constitution of the Indian Customs & Central Excisa 

the Academy, the first increment will he doctnoned by one 
Service . Class I which the Governmcat of India may think ver from the date on which he / she would have drawn it or 
proner to make from time to time aod that they would have 

iin to the date on whirh under the departmental regulations. 
no claim for compensation in consequence of any such 

the second increment accrues , whichever is earlier , 
chango . 

Note 1. - The oficer op probation will not be allowed to 
Indian Defence Accounts Servire : 

pay ahove the stage of Rs. 400 unlese he passcg the depart 

mental examinations in accordance with thư rules which will 
Timo Scale : 

he prescribed from time to time 
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NOTE 2 .- It should be clearly understood by probationers 
that their appointment would be subject to any change 
in the constitution of the Income Tax Service Class I which 
the Government of India may think proper to make from 
time to time and that they would have no claim for compen 
sation in consequence of any such changes. 

10 . Indian Postal Service . ( a ) Selected candidates will be 
under training in this department for a period which will 
nou ordinarily exceed two years. During this period they 
will be required to pass the prescribed departmental test. 

(b ) II in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer under training is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him forthwith . 


( b ) Probationers of the Indian Railway Accounts Service 
will also be required to undergo a course of training at the 
Railway Staff College, Barod 1, and to pass the test prescribed 
by ite College authorities. The test in the College is com 
pulsory and a second chance , in the event of failure will not 
be given except in exceptional circumstances and provided 
the record of the officer is such that such a relaxation may 
be made. They may, however , be put on to a working post 
on satisfactory completion of two years training but they 
may not be confirmed till they have passed the test at the 
Raiway Staff College , Baroda , and passed the higher and 
lower departmental examinations. 

( c ) Probationers should have already passed or should 
pass during the period of probation an examination in Hindi 
in the Dev Nagri script of an approved standard. This 
Examination may be the ‘Praveen Hindi Examination con 
ducted by the Directorate of Education , Delhi, on behalf of 
the Ministry of Home Afturs, or one of the cquivalent Exami 
pations recognized by the Central Government. 

No probationary officer can be confirmed or his pay in 
the time scale raised to Rs. 450 p .m . unless he fulfils this 
requirement; and failure to do so will involve liability to 
termination of service. No exemption can be granted . 

( d ) Officers (including probationers ) of the Indian Rall 
way Accounts Service recruiled under these rules 

( a ) will be governed by the Railway Pension Rules ; and 
(b ) shall subscribe to the State Railway Provident Fund 

(non -contributory ) under the rules of that Fund ; 
as amended from time to time, 

( e ) Officers recruited under these rules shall be eligible 
for leave in accordance with the leave rules for the time 
being in force as applicable to ofñcers of Indian Railways . 

The leave rules are , however, liable to revision in the light 
of the Pay Commission s recommendations. They will not 
he permitted to retain the present leave rules, if so decided 
l y the Government. 


( c ) On the conclusion of his period of training Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or , if his 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of training for such 
further period as Government may think fit, provided that 
in respect of appointments to temporary vacancies there will 
be no claim to confirmation . 

( d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer, that officer may exer 
cise any of the powers of Government described in the 
above clauses, 

(e ) Scales of Pay : 

Time Scale : - Rs. 400 - - 00 - 450 _ 30 _ 510 _ EB - 700 
40. 1 , 100 _ - 50 / 2 - 1,250 ( Officers under training will draw 
pay in this time scale ). 

Directors of Postal Services : Rs. 1,300 _ 6 - 1,600 . 
Postmasters -General : Rs. 1,800 - 100 — 2 ,000 _ - 125 - 2,250 . 
Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2 ,500 _- 125 / 2 
- - 2750 . 
Senior Members, Posts and Telegraphs, Board : Rs. 3,000 . 

( f ) The probationers in the Indian Postal Service , Class I, 
would draw pay in the prescribed pay scale of 
Ps. 400 - 410 - 450.- 30 480 _ -510 _ EB - 700 _ 40 _ 1, 100 
50 / 2 _ - 1, 250 . During the period of probation , they will be 
required to undergo training in the various branches of the 
Department and in the Naiional Academy of Administration , 
Mussoorie , in a foundational course of training. At the end 
of training at Mussoorie , they will have to pass the end of 
the course test . They will also have to pass the Departmen 
tal examination as prescribed under the Denar in otal Ruilci. 
On passing the end of the course test as: Nep ::r mental 
examination , their pay will be raised to is. On ( 1: 
firmation , if tiey are confirmed on completion of the proba 
tionary period of two years, their pay will be fixed at the 
stage of Rs. 480 . Further regulation of their pay will, how 
ever, be determined by their position in the time scale. 

In case , any of the probationers does not pass the end 
of the course test at the National Academy of Administra 
tion , Mussoorie , his first increment will be postponed by one 
year from the date on which he would have drawn it or up 
to the date on which , under the Departmental regulations, the 
second increment accrues, which ever is earlier . 

( s ) It should be clearly understood by the officers on 
probation that their appointnient would be subject to any 
change in the constitution of the Indian Postal Service , 
Class I which Government of India may think proper to 
make from time to time and that they would have no claim 
for compensation in consequence of any such changes, 

" ( b ) Selected candidates will be liable to serve in the Army 
Postal Service in India or abroad as required by Govern 


( i ) If for any reason not beyond his control, a proba 
tiontr in the Indian Railway Accounts Service wishes to with 
draw from training or probation , he will be liable to refund 
The whole cost of bis training and any other moneys paid to 
him during the period of his probation . 

( 8 ) If, in the opinion of Government the work or conduct 
Gofan officer on probation is unsatisfactory, or shows that he 
is unlikely to become efficient , Government may discharge 
him forthwith . 

( h ) On the conclusion of his period of probation Govern 
men may confirm he ciiicer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government, been 
ursaiista - tory , Government may er her discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
Airter period as Government may think fit, provided that 
ia respect of appointmeni to temporary vacancies there will 
be no claim to confirmation . 

(i ) Scales of pay : 
(a ) Junior Scale : Rs. 400 - 400 - 450 _ - 30 --- 600_ - 35 - 670 
- - EB -_ - 35 - 950 . ( Authorised Scale ) . 

Senior Scale : Rs. 700 (6th year and under ) - 40 – 1, 100 
50 / 2 - - 1, 250 . ( Authorised Scale ) . 

Junior Administrative Grade : Rs. 1, 300 - 60 — - 1,600. 
( Authorised Scale ). 

Senior Administrative Grade : Rs. 1. 800 - 100 2 ,000. 
125 -- - 2 ,250 . ( Authorised Scale ) . 
( b ) Increment from Rs. 400 10 Rs. 450 will be stopped 

if they fail to pass the prescribed Departmental 
Examinations within the two years probationary 
period . The probationary period will be extended 
and on their pas: ing ihe prescribed Departraental 
tests and being subsequently confirmed their pay 
will , from the date following that on which the last 
departmental examiootion ends, be fixed at the stage 
in the time scale which they would have otherwise 
attained but no arrears of pay would be allowed to 
them . In such cases the date of future increments 

will not be affected . 
Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from 
Rs, 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400 — 950 may, 
however, be granted during the period of probation as soon as 


ment. " 


11 . Idian Railway Acrounts Service, - ( a ) Appointments 
will be made on probation for a period of 2 years during 
which the service will be liable to termination on three 
months notice on eiiher side. The period of probation may 
be extended if the officer on probation has not qualified for 
confirmation by passing the prescribed departmental examina 
tions . 

Government may terminate the appointment of a Proba 
tionary Officer who fails to pass all the Departmental Exami 
nations within three years of the date of appointment. 
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Rs. 1, 100 - 50 - 1 , 400 , 


the probationary officer passes the prescribed examinations, 
After the grant of advance increments, the pay of the officer 
will be regulated according to his normal position in the pay 
scale with relerence to the year of service . 

In caso , Ady of the probationers does not pass the epd- of 
the- course test at the National Academy of Administration , 
Mussoorie , his first increment will be postponed by one year 
from the date on which he would have drawn it or up to the 
date on which ucder the departmental regulations, the sccond 
incrcm3 : accrue , whichever is carlier . 

Nore 1 .- Probaticnary officers will start on the minimum 
or the Junior Scale and will couat their service for incro 
monts from the date of joining. They will , however , be re 
quired to pass any departmental examination of examinations 
that ipay be prescribed before their pay can be raised from 
Rs. 400 p .D , to Rs, 450 p . m . in the time scale . 


( iv ) Aisistant Director, Militaty 

Lands and Cantonments. 
Class I 
(v ) Deputy Assistant Directors , 

Military Lands and Can - 
ton munts , Military Estates 
Olfi . rs and Exccutive Of . 

cers , 
Class II 

(vi ) Executive Officers 


Ks. 100 % 400 450 
30 — 510 - - EB - -700 
40 – ) , 100 – 50 /2 
1251), 


Rs. 350 - 25 - 500 
30 - 590 - -E8 – 30 – 
800 -- LB - 830 - - 35 . 
900 . 
Rs. 350 . - 25 — 500 
30 — 590 -EB - 30 - - 
800 . - EB - 830 _ 35 _ 
900 , 


(vii ) Astani Military Estates 

Officers . 


NOTE 2 . - - In the case of pessons alrcday in Government 
Service , their pay On appointment as Prolationer will be 
fixed in accordance with the rules and regulations in force 
from time to time. 

12 . Military Lands and Cantonments Service ( Class I and 
Class II ) . — ( a ) A candidate selected for appointent shall be re 
quired to be of probation for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 ycars . During this period be shall be 
required to undergo such course of training as may be pres 
cribed by Governmeut." 


(b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination , 


( c ) (i ) If in the opinion of Government the work or con 
dact of an Officer on probation is tinsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may 
discharge him after apprising him of the grounds on which 
it is proposed to do so , and after giving him an opportunity 
to show cause in writing before such order is passed . 

( ii ) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer has not passed the Departmental Examination mon 
tioned in sub -para (6 ) abovc, Government may, in its discre 
tion , either discharge him from service, or if the circumstances 
of the case so warrant, cxtend the period of probation for 
such period not exceeding one year as Government may con 
sider fit. 

(iii ) On the conclusion of the period of probation Govern 
nent may confirm an officer in his appointment, or if his 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may either discharge him after 
srprising him of the grounds out of which it is proposed to 
dj so and after giving him an opportunity to show cause in 
writing before such order is passed , or extend the period of 
probation for such further period as Government may con 
sider filt. 


( b ) (i ) Class I Officers will normally be appointed as 
Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers , and as 
Executive Officers to Class I Cantonments and Calss II 
Cantonmen s to which gul - clause ( i) of clause ( e ) of sub 
section ( 4 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is 
applicable. (ii ) Class II Executive Officers will normally be 
appointed to Cantonments other than those mentioned in ( i) 
above . 

(i) ( i) All promotions will be made by selection ( senlo 
rity being considered only when the claims of two or more 
candidates are cqual on nyprits ) by Government on the recom 
mcnda ions of a Departmental Promotion Committee appointed 
in this behalf by the Government On promotion from 
Class I to Class I, pay will be regulated under the Funda 
mental Rules. 

( ii) No officer will normally be promoted to Class I uploss 
he has completed three years of service in Class II. 

(i) The Revised Lcave Rules, 1933, as amended from timo 
to time will apply . 

( k ) No member of the Service shall undertake any work 
not connevied with his official dutics without the previous 
sanction of Government . 

( 1) Tho Military Lands & Cantonments Service carries with 
it a definite liabiliiy for service in any part of India as well 
as for Field Service in India . 
13. Indian Ruilway Traffic Servicc : 
( a ) Candidates selccted for appointment will be appointed 

as probationary officers in the Indian Railway Traffic 
Service for a period of three ycars during which they 
will undergo the training as indicated in para , ( m ) 
and put in a minimum period of ono year s proba 
tion in a working post. If the period of training has 
to be extended in any case , due to the training hav 
ing not been compleled satisfactorily the total period 

of probation will be correspondingly extended . 
( b ) If for any reasons not beyond his control a proba 

tioner in the Indian Railway Traffic Service wishos 
to withdraw fron training or probation , he will be 
liable to refund the whole cost of his training and 
any other montys paid to him during the period or 

his probation , 
( c ) Appointments to the service will be on a probation 

for a period of three years during which the service 
of the officers will be liable to termination by throt 
mouths notice on either sido . Probationary Officers 
will be required to undergo practical training for thc 
first two years . Those who complete this training 
successfully and are otherwise considered suitable 
will be placed in charge of a working post, provid 
od they have passed the prescribed departmental 
and other cxaminations. It must be noted that these 
examinations should , as a rule , be passed at the 
first chance and that savo under exceptional circum 
tances a second chance will not be allowed . 
Failure to pass any of the examinations may result 
in the termination of service and will , in any caso . 

involve stoppage of increment, 
At the end of one year in a working post, the Probe 

tionary Officers will be required to pass a final 
examination , both practical and theoretical, and will 


( d ) If no action is taken by Government under Sub - para . 
( c ) above , the period after the prescribed period of proba 
tion shall be treated as an engagement from month to month , 
termingblc on either side on the expiration of ond calendar 
month s notice in writing, provided that the Officer shall have 
no claim to confirmation . 

( e ) No annual increment which may become due will be 
admissible to a member cf the Service during his probation , 
unless he has passed tho departmental examination . An 
increment which was not thus drawn will be allowed from 
the date of passing of the departmental examination , 

(f ) In case , any of the Probationers does not pass the end 
of-the-course test at the National Academy of Administration , 
Mussooric , his first increment will be postponed by one year 
from the date on which he would have drawn it or upto the 
date on which under the departmental regulations, the second 
increment accrucs, whichever is earlier . 
( g ) The scales of pay are as under : 

Administrative Posts 
(i) Director Military Lands and Rs. 1 ,800 — 100 - 2 ,000 ... 
Cantonments. 

125 _ - 2250 . 
( II ) Joint Director , Mitary 

Lands and Cantonments . Rs. 1,600 _ - 100 — 1,800 . 
(UI) Deputy Director, Military Rs. 1, 300 - 60 - 1,609 

Lands and Cantonments 
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which the last departmental examination ends, be fixed at 
the stage in the time scale which they would have otherwise 
attained but no arrears of pay would be allowed to them . 
In such cases the date of future increments will not be affected . 


Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from 
Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400 - 950 may , 
however, be granted during the period of probation as soon 
as the probationary officer passes the prescribed examinations. 
After the grant of advance increments, the pay of the officer 
will be regulated according to his normal position in the pay 
scale , with reference to the year of service. 


In case , any of the probationers does not pass the end -of 
the-course test at the National Academy of Administration , 
Mussoorie , his first increment will be postponed by one year 
from the date on which he would have drawn it or up to the 
date on which under the departmental regulations, the second 
increment accrues, whichever is earlier . 


NOTE 2 . - - In the case of persons already in Government 
Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed 
in accordance with the rules and regulations in force from 
time to time. 


( k ) The increments will be given for approved service 

only and in accordance with rules of the Department. 
( 1) Promotions to the administrative grades are depen 

dent on the occurrence of vacancies in the sanc 
tioned establishment and are made wholly by 
selection ; mere seniority does not confer any claim 
for such promotion . 


( m ) Courses of training for probationers in the Indian 

Railway Traffic Service. 


its a rulc , be confirmed if they are considered fit for 
appointment in all respects . In cases where the 
probationary period is extended for any reason, the 
drawal of the first and subsequent increments on 
their passing the departmental examinations, and 
on being confirmed , will be subject to the rules and 

orders in force from time to time. 
( d ) Protationers should have already passed or should 

pass during the period of probation an examination 
10 Hindi in the Dev Nagri script of an approved 
standard . This Examination may be the Praveen 
Hindi Examination conducted by the Directorate of 
Education , Delhi, on behalf of the Ministry of Home 
Affairs or one of the equivalent examinations re 

cognised by the Central Government. 
No provationary officer can be confirmed or his pay in 

the time scale raised to Rs. 450 p .m . unless he fulfils 
the requirement; and failure to do so will involve 
liability to terminaiion of service . No exemption 

can be granted . 
( e ) Officers (including probationers ) of the Indian Rail 

way Traffic Service recruited under these rules : 
( a ) will be governed by the Railway Pension Rules; 

and 
( b ) shall subscribe to the State Railway Provideat 

Fund ( non - contributory ) under the rules of that 

Fund , as amended from time to time. 
( f ) Pły will commence from the date of joining service . 

Service for increments will also count from that 

date . 
( g ) Officers recruited under these rules shall be eligible 

for leave in accordance with the rules for the time 
being in force applicable to officers of Indian Rail 

ways . 
The Leave Rules are liable to revision in the light of 

the accepted recommendations of the Pay Commis 
sion . They will not be permitted to retain the presept 

Leave Rules, if so decided by the Government. 
( h ) Officers will ordinarily be employed throughout their 

service on the railway to which they may be posted 
on first appointment and will have no claim as a 
matter of right to transfer to some other Railway . 
But the Government of India reserve the right to 
transfer such officers in the exigencies of service to 

any other railway or project in or out of India .. 
( i ) The relative seniority of officers appointed will ordi 

narily be determined by their order of merit in the 
competitive examination ; if the period of training 
and consequently the period of porbation has to be 
cxtended in any particular case due to the training 
having not been completed satisfactorily , ihe officer 
will be liable to lose in seniority . The Government 
of India , however, reserve the right of fixing senio 
rity at their discretion in individual cases . They also 
reserve the right of assigning to officers appointed 
otherwise than by a competitive examination posi 

tions in the seniority list at their discretion . 
(j ) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs. 400 -400 _ 450 _ - 30. 600m -35 - 670 
EB - 35 — 950 . (Authorised Scale ) . 

Senior Scale : Rs. 700 _ (6th year and under ) - 4 - 1,100 
- - 50 / 2 -- - 1, 250 . (Authorised Scale ) . 

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300 . - 60 -- 1, 600 . 
( Authorised Scale ) . 

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800 - 100- - 2,000 
125. --2, 250 . (Authorised Scale ) . 

NOTE 1 . - Probationary offioers will start on the minimum 
of the Junior Scale and will count their service for incre 
ments from the date of joining. They will, however , be re 
quired to pass any departmental examination or examinations 
that may be prescribed before their pay can be raised from 
Rs. 400 p . m . to Rs. 450 p . m . in the time scale . 

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they 
fail to pass hte Departmental Examination within the first 
two years of the training and probationary period . The 
probationary period will be extended and on their passing 
the prescribed Departmental tests and being subsequently 
confirmed , their pay will, from the date following that on 


NOTE 1 . - The Government of India reserve the right to 
reduce at their discretion , the period of training in the caso 
of candidates who have had previous training or experience 
either in India or elsewhere . 

NOTE 2 . - Probationers will also have to undergo training 
at the Railway Staff College , Baroda , in two phases. The test 
in the Siaff College is compulsory and a second chance in the 
event of failure , will not be given except in exceptional cir 
cumstances and provided the record of the Officer is such that 
such a relaxation may be made. Failure to pass the test 
may involve the termination of service and in any case , 
the officers will not be confirmed till they pass the tests, their 
period of training and / or probation being extended as neces 
sary . 


NOTE 3 . - The programme of training given below have 
been drawn up chiefly for the purpose of guidance ; they 
may be varied at the discretion of General Managers to suit 
particular cases provided that the total aggregate period of 
training is not ordinarily curtailed . 


( 1) Length of course — two years. 


Item 


Period 


Alte 


1. National Academy of Administration , 
Mussoorie 

. . . . 4 month (s ) 
2 . Area School, to learn Guard s duties . 1 
3 . Working as Guard . . . . , 
4 . Training in Baroda Staff College (1st 

phase ) . . . . . . . 3 , 
5 . Booking Office , Parcel Office , Goods Shed 

and Transhipment shed . . . 1 
6 . Traffic Accounts including a period with 

the Travelling Inspector of Accounts & 
Personal preparations of balance sheets 

at stations . . . . . 1 
7 . Arca School to qualify as Asstt. Station 

Master 
8 . Working a ; Yard Master , Asstt. Station 

Master, Station Master, Yard Foreman 
and Train Examiner . . . . 3 
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laslistactory , Government nay cither discharge him froin 
. Item 

Periud 

the Service or may extend his period of probation for such 

further period 89 Government may think fit, 
- -- -- 
Working as Att. Luco Furem u . . 1/2 , 

( d ) If thc power to make appointments in the Service is 

delegated by Government 10 any ofiìcer, that officer may 
10. Working iu Assistant Controller . . 2 

exercise any of the powers of Government described in the 

above clauses . 
11. Training at Biroda Saff College (IIrid 
phase ) . . 

( o ) Section Oficers will norinally bc heads of Sections 
. . . . 11 , 

while officers of Grade I will normally be incharge of 
12 . (:1) Truining in Districts Divisional 

Branches consisting of one or more sections. 
Office . . . . . ! 

(f ) Section Officers will be eligible for promotion to 
( h ) Training it s Assistant Puiwer Con 

Grade I in accordanco with the rules in force from timc 
trollor 

tu time in his behalf. 
13 . Training in Huadquatur : Office (Opcia 

( ) Officers of Grade 1 of the Central Secretariat Ser 
| 1116 ) • • . . 1 1 / 2 , 

vice will vc c!: $ 10 . for appuinient w tle Selection Grade 

of the Service and to other higher administrative posts in 
14 . Training in Ileadquartei.. Officc (Cons . 

inc Ceritral Secretariat, 
mercial) , . . . . 1 / 4 " 

(h ) As regards lcavo , pension and other conditions of 

service officers of the Central Secretariat Service will 
23 1/2 

be 
, 

treated similarly to other Class I and Class II Officers . 
Periods set apa .t for journey time for taking 

15. Custom Appratsers Service Class II- 
up verious items for t aining and inescapablo 
leave . . . . . . 1 / 2 » 

( a ) The prescribed scale of pay is Rs. 350 - 25 — 500 — 30 

590 - EB -- 0 - 810 bit - 83 ---- 3 ----4J0 . Officers recruit 
TOTAL . . . . . 24 months 

en direct to jhis service will be un probation for two years, 

during which period they will undergo such training and pass 
( 2 ) Provided hc passes the examination at the end of such departinontal test as may be prescribed by the Central 
his two years training, a probationer will be given charge Board of Excise and Customs. Failure to show sufficient 
of a working post on probation for further year . 

progress in the course of training or to pass the test will 

result in the discharge of the probationer from service. 
( 3 ) Examination will be held as may be required at the 
closc of courses as well as at intervals during the period 

(b ) On the conclusion of the period of probation and the 
of training. 

successful pascing of the Departmental Test the Officers will 

be eligible for confirmation subject to the availability of 
NOTE : -- -Before e probationor is put to work independently pemancut pust. If his work or conduct has , in the opinion 
as a Guard , Assistant Station Master . Station Master, Yard of the Collector of Customg concerned, been unsatisfactory 
Foreman , Assistant Locomotive Foreman or Assistant Con he may be discharged from service or his period of probation 
troller, he must be examined by a responsible officer of the may be extended as the Collector of Customs concerned , 
administration in the respective duties for each of theso posto may think fit . 
and declared qualified . 

( c ) After a period of Service as Appraisers the Officers 
14 . The Central Secretsrint Service, Section Officers Grade. will be eligible for promotion to the Grade of Principal 
Class II - - 

Appraiser in the scale of Rs. 600 - 35 - 950 — and thereafter 

to the posts of Assistant Collectors , Class 1. 
( it ) The Central Secretariat Service has, at present, the 
following grades : 

( d ) As regards leave , pension and other conditions of 
service , they will be treated like other Class II, Officers. 

NOTE - - The scales of pay and grades given above are 
Grado 

Scales of pay 

liable to revision . 

16 . Dolhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar 
Selection Gradc - Deputy Secrctaiy Rs. 1100 — 50 - - 1300 — 60 
or cquivalent . . . . - 1600 - - 100 - 1800 . 

Islands Civil Ecr; ice, Class II - 
Grade 1-- Under Secretary 

( a ) Appointmonts will be made on probation for a period 
. . Rs. 900 — 50 — 1250 . 

of two years which may be extended at the discretion of the 
Section Officer s Guide 

Rs . 350 – 25 – 500 — 30 — 

competent authority . Candidates appointed on probation will 

be required to undergo such training and pass such dcpart 
590 - EB - - - 30 – 800 — 

mental tests as the Central Gorcromcat may proscribo. 
EB30 - -83035 — 

( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
900 . 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
Assistants Grade , , , Rs. 210 — 10 — 27015 

is unlikely to become eficient, Government may discharge 
300 - EB - 15 - -450 - - 

him forthwith . 
EB - 20 - 530 . 

( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service . If his work or conduct has in the opinion of Gov 

2011ment becii 1105 ; tisfactory Government may çither dis 
Selection Grade and Grade I are controlled by the Ministry 

charge him from the Service or may extend his period of 
of Home Affairs on an all -Sccretariat basis. Section Officers / 

probation for such further period as Government may think 
Assistants Grades, however , are controlled by the Ministries , 

fit . 
Direct recruitment is made to the Soction Officers Grade ( d ) An officer belonging to the Service will be required 
and to the Assistants Grado oply . 

to serve in Delbı. Hunachal Pradesh or Andaman and 

Nicobar Islands under the Administration /Goveroment of 
(b ) Direct recruits to the Section Officers Grude will be any of the c torritories. 
on probation for 2 years during which they will undergo 
such training arį pass such departmental tests as may be 

( c ) Scales of pay 
prescribed by Government. Filure to show sufficient pro 

Grade 1 - Selection Grade - Rs. 900 - 50 — 1,200. 
gress in the course of training or to pass the test will result 
in the discharge of the probationers from service . 

Grad : TI — Rs. 300 _ 30 _ - 510 - EB — 30600 40 -- - 

720 .-- EB - - 40 -- - 800 - 50 - -- 850 . 
( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 

A person recruited on the results of a competitive exami 
ment may confirm the officer in his appointment, or if his nation will start drawing pay at the minimum of the scalo 
work or conduct hus in the opinion of Government been of pay of Grade II. 


-- - - 


- - 
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- 


- 


- 
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- 
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(i ) The staff emploved in the Ministry of Railways are 
cntitled 10 thc privilege of passes and Privilege Ticket 
Orders on the same scale as admissible to Railway Officers . 

( i) Officers including probationers of the Railway Board 
Secretariat Service recruited under these rules : - - 

( a ) will be governed by the Railway Pension Rules; and 
( 1 ) shall subscribe to the State Railway Provident Fund 

(non - contributory ) under the Rules of that fund as 

amended from time to time. 
( k ) As regards leave and other conditions of service , 
officers of the Railway Board Secretariat Service will be 
treated similar to other Class I and Class IJ Officers on 
Railways but in the matter of Medical facilities thoy will 
he governed by the Rules applicable to other Central Gover 
111 . 111 employees hadquartered at Now Dalhi. 


Officers of the Service svill be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Administrativo Service 
in accordance with the Indian Aditiinistrative Service 
( Appointment by Promotion ) Regulations. 1955. 

( f ) Officers of the Service are at present entitled to get 
dearness allowance at the rates admissible to officers of cont 
parable status employed under the Government of Punjab , 

( g ) In addition to dearnass allowance officers of the 
Service are entitled to draw compensatory ( city ) allowance, 
bous cnt allowance and allowances to compensate for higher 
cost of living in hill stations, expensiveness incidental in 
remote localities etc . if tbey are posted at places either for 
trainin , or on duty where such allowances are admissible , 

ih ) Officers of the Service we governed by the Delhi. 
Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police 
Service Rules , 1965 , und such other regulations as may lie 
made of instructions issuod by the Central Government for 
the purpose of givin cflct to thogo Rules . In regard in 
matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by 
regulation or orders is ued thereunder or by special orders, 
they are governed by the rul- s, regulations and orders applic 
able to correspondin . ulicers serving in cinniction with the 
affairs of the Union . 
17. 7 Railway Dourd s Secretariut Service, Clas 11 

(a ) The Ruilway Dwi ( Cercl,triat Service consists o 
the following : - - 

. -- - - - - - 
Servicio 

Scries of puy 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
(i) Assistant Direci. Tile R . 906)-- 50 - 1750. 

Sccretary, 
( ii ) Section Officer 

Rs. 350 – 25 — 500 -- - 30 - 
590 % EB - 30 % 806 
EB - 30 - - 330 - 35 – 


APPENDIX IV 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

PXW NATION OF CANDIDATES 


[ These regulations are published for the convenience of 
candidales and in order to enable them to ascertain the 
probability of their coming up to the roquired physical 
standard . But it must be clearly understood that the Govern 
ment of India reserve to themselves an absolute discretion to 
reject as unfit any candidate whom they may consider un 
the report of the Medical Boar ! to be physically disqualified 
and that their discretion , is in no respect limited by these 
regulations. Thuse regulations are intended merely for the 
guidance of Medical Examiners and are not meant to restrict 
their discretion in any way for the disabled ex-Defence 
Serviccs personnel the standards will be relaxed consistent 
with requirements of the Service ( s ) ]. 

1. To be passed as fit for appointment a candidate must 
be in good mental and bodily health and free from any 
physical defect likely to interfere with the efficient perform 
ance of the duties of his appointment. 

2 . ( a ) In the matter of the correlation of age , height and 
chest girth of candidates of Indian ( including Anglo -Indian ) 
race it is left to the Medical Board to use whatever correla 
tion figures are considored most suitable ag a guide in the 
cxamination of the candidates . If there be any disproportion 
with regard to height, weight and chest girth , the candidato 
should he hospitalised for investigation and X - ray of the 
chest taken before the candidate is declared fit or not fit by 
the Board . 

( b ) However, for certain services the minimum standard 
for height and chest girth without which candidates cannot 
be accepted , are as follows : 


900, 


(ii ) 


isistant 


R “ . 2111 -- 10 .- 270 - - 15 - - 
- 300 - EE - 15 – 450 . 
---EB- 20 - 530 . 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


Direct recruitment is made to the posts of Section Officers 
and Assistants. 


( b ) Officers recruited direct as Section Officers will be on 
probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will result 
in the discharge of the Probationer from service . 


LED - 1 


Hright 


( c ) On the conclusion of his period of probation , the 
Government may confirm tho officer in his appointment or 
if his work or conduct has , in the opinion of Government, 
been unsatisfactory , Government mav cither dischargc him 
from the service or may extend his period of probation for 
such further period 19 Government may think fit. 


Chest Expansion 
girth 

(fully 
expanded ) 


(1 ) Indian Railway Traffic Ser 

vice 


152 cnis 


84 cnis 


( d ) If the power to make appointments in the service is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 


150 cm 


79 cms 


5 cms 
(For 
mon ) 
5 cms 

(For 
women ) 


84 cm 


( ) Section Officers who have acquired sufficient experi 
ence by working in the sections in the Secretariat will 
normally be heads of Sections while Assistant Director / 
Under Secretary will normally be incharfe of branches con 
sisting of one or more sections. 


(2 ) Indian Police Service , 165 cms 

Dalhi, Himachal Pradesh 
and Andaman and Nicobur 150 cm 
Islands Police Service , 
Class II 


79 cm 


5 cms 
(For men ) 
5 cms 

( For 
Women ) 


( f ) Scction Officers will be eligible for promotion as 
Assistant Director /Under Secretary in accordance with the 
rules in force from time to time in this behalf. 


( g ) Assistant Director / Under Secretary will be eligible for 
appointment to higher posts in the Railway Board s Secretariat. 

( h ) The Railway Board s Secretariat Service is confined 
to the Ministry of Railways and tho Staff are not liable to 
transfer to other Ministries as in the Central Secretariat 
Service . 


The minimum height prescribed is relaxable in case of 
candidates belonging to races such a Gorkhas . Garhwalis, 
Asamese , Tribals , etc ., whose average height is distinctly 
Tower . 
3 . The candidate s height will be measured as follows :-- 
He will remove his shoes and be placed against tho 

standard with his feet together and the weight 
thrown on the heels and not on the toes or other 
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2 
- - - . . - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - 
riat Service , Class II Mili 
try Lurds - 27d Canton 
ment Service , Class II, 6 , 9 619 Sn . 0 . 6 Sn . 0 .8 


$ 12 


55 
3 . Indian Police Scrvice 

and Delhi, Himachal 
Pradesh and And : 71. 112 
and Nicobar Islands 
Police Service (Class 
il ) 

8.147 


61 


S; 0 .6 


Sn . 0 . 9 


or 


- 65 


6;12 


sides of the fout. He will stand erect without 
rigidity and with the heels, calves, buttocks and 
shoulders touching the standard ; the chin will bo 
depressed to bring the vertex of the head level under 
the horizontal bar and the height will be recorded 

in centinaires and parts of a centimetre to halvcs, 
4 . The candidate s chest will be measured as follows : 
Ilc will be mado to stand erect with his feet together, 

and 10 raise his arm over his head . The tapo 
will be so adjusted round the chest that its upper 
edge touches the inferior angles of the shoulder 
hlades bohind anu lies in the same horizontal plane 
when the tape is taken rouud the chest. The arms 
will then be lowered to hang loosely by the sido, 
and care will be tiked that the shoulders are not 
throwil upwards or backwards so 19 to displace the 
tare, The ( 974 :Jute will then be directed to take a 
deep inspiration several times and the maximum 
cxpansion of the chest will be carefully noted and 
th minimun und maximum will then be recorded 
in centimetrcs , 84 - - 39, 81– 93 . 5 etc . In recording 
the masurements fractions of less than half cent 

metrs should not he noted . 
5 . The cindicate will also be weighed 2nd his weight 
recorded in kilograns; fractions of half of a kilogram 
should not be noted . 

6 . The candidate s eye -sight will be tesici in accordance 
with the follnwing rules . The result of cach test will be 
recorded : 

(i ) Gencial. . The candidate s eyes will be submitted 

to a general oramination directed is the detection 
of al7y discase or abnormality . The candidate will 
be icjected if he suffers from any squint or morbid 
conditions of eyes, eye-lids or contiguous structurus 
of such a sort as to render or likely at a future Inta 

to render him infit for service . 
( ii ) Visual Acuity -- Th : cramination for determining 

the acutenfss of vision includes two tests, one for 
distant. the other for near vision . Each cye will 

he examined coarately . 
There shall be no limit for minimun naked oye vision but 
tho naked eye vision of the candidates shall however , bo 
rocorded by the Medical Board or other medical authority 
in every case, as it will furnish the basic information in 
regard to the condition of tho eye . 

The standards fins Jistant and near vision with or without 
glassee shall be as follows : 


NOTE : -- 

( 1 ) In respect of Services mentioned at 1 and 3 above , 
tutal 017! ! t ni Myouia ( incling the cylinde : ) , shall not 

Xcod - 4 .00D in c : ch cye , Total amount of Hyper 
Dictropia ( including the cylinder ) shall not exceed + 4 , 00D 
in each cye . 

(2 ) In respect of Services mentioned at 2 above , total 
amount ( Myopia ( including the cylinder ) shall not exceed 
- - 8 .00 ! in each cyo . Total amount of Hypermetropia shall 
not exceed -4- 6 .03D in each eye . 

( 3) Fundas Examinat101 . - Wherever possible furdus exa 
mination will be carried out at the discretion of the Medical 
Boarul and results recorded . 


(4 ) Colour Vision . -- ( 1) The testing of colour vision shall 
le essential in respect of services reuiored at 1 and 3 above . 

( ?) Colour perception should le graded into a higher and a 
luwi Grad depending upon the size of the apertire in the 
lantern as deocribed in the table below : - - 


Frigler 
Grado 


Grade 


Lower 
Grade 

of 
Colour 
perception 


Colour 
perception 


Distant vision 


Near vision 


1 . Distance botwcon the lanıp and 

candidates . . . . 
2 . Size of aperture . . . 
3 . Time of exposuro . . . 


4 . 9 metres 4 .9 metres 
1.3 mm . 13 mm . 
5 sec . 5 soc . 


Better 

eyo 


Worse 

cye 


Better Worse 
cyo eye 


6 


$1 . 0 .6 Sn . 0 -8 


chr 


or 


/9 
6/12 


1. Indian Railway Traffic 
Service 

5/9 

66 
2 . L.A . S ., I. F . S., Central 

Information Service 
(Grade II), Class 1, in 
dian Audit & Accounts 
Servicc , Indian Customs 
& Central Exciso Ser 
vice , Indian Defence 
Accounts Service , In 
dian Incometax Service , 
(Class I), Indian Pos 
tal Service , Indian 
Railway Accounts Ser 
vice , Military Lands 
and Cantonment Ser 
vice , Class I, Cent . 
tral Secretariat Service , 
Section Officers Grado 
Class II , Customs Ap 
praisers Service , Class 
II , Delhi & Himachal 
Pradesh and Andaman 
and Nicobar Islands 
Civil Servico , Class II, 
Railway Board Secreta 


For the services concerned with the safety of the Public , 
eg., pilots , drivers, guards etc ., the higher grade of colour 
vision is essential but for other the lower grade of colour 
vision should be considered sufficient. 

( iii ) Satisfactory colour vision constitutes recognition with 
case and without hesitation of signal rcd , signal green and 
white colours . The use of Ishihura s plates , shown in good 
light aud suitable lantern like Edrige Green s shall be con 
sidered quite dependable for testing colour vision . Whilo 
either of the two testy may ordinarily be considered sufficient, 
in respect of the services concerned with road , rail and air 
traffic , it is essential to carry out the lantern test . Ja doubtful 
cases where a candidate fails to qualify when tested by only 
one of thc two tests, both tho tests should be employed. 

(5 ) Ficld of vision . The field of vision shall be tested 
in respect of all services by the confrontation method . Where 
such test gives unsatisf: ctcry or doubtful results the field of 
vision should be detenuined on the perimeter. 

( G Volt Plintiess .- - Nizhy Blindness nced not be tested 
19 routiqe, but only in special casos . No standard test for 
the tesiins of reightbrincners or dark adaption is prescribed . 
The Medical Board should be given the discretion to impro 
vise auch sough tests, 2 -3 . recording of visual acuity with 
reduced illumination or by maling the candidate recognise 
various objects in a darkened room after ho / she has been 
therefor 20 to 30 minutes, Candidates own statemeats should 
not always be relied upon but they should be given duo 
consideration . 
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opinion to the Medical Board , upon which the Medical 
Board will base its final opinion " fit” or “ unfit" . The can 
didate will not be required to appear in person before the 
Board on the second occasion . To exclude the effects of 
medication it may be necessary to retain a candidate for seve 
ral days in hospital under strict supervision . 


( 7 ) Ocular conditions other than visual acuity . -- ( a ) Ady 
organic disease or a progressive refractive error which is 
likely to result in lowering the visual acuity should be con 
sidered as a disqualification . 

( b ) Trachoma.--- Trachoma, unless complicated shall not 
ordinarily be a cause for disqualification . 

( c ) Squini. - For services mentioned at 1 and 3 above 
where the presence of binocular vision is essential, squint, 
even if the visual acuity is of the prescribed standard should 
be considered as a disqualification . For the other services the 
presence of squint should not be considered as a disqualifica 
tion iſ the visual acuity is of the prescribed standard . 

( d ) One-eyed persons. The employment of one- eyed indi 
viduals is not recommended . 

7 . Blood Pressure 

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure . 
A rough method of calculating normal maximum systolic 
press is as follows : 

( i) With young subjects 15 - 25 years of ago the 

average is about 100 plus the age . 
( ü ) With subjects over 25 years of age the general rule 

of 110 plus half the age seems quite satisfactory . 


N .B . - As a general rule any systolic pressure over 140 mm . 
and diastolic over 90 mm . should be regarded as suspicious 
and the candidate should be hospitalised by the Board before 
giving their final opinion regarding the candidate s fitness or 
otherwise . The hospitalization report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature due to 
excitement etc ., or whether it is due to any organic disease . 
To all such cases X - ray and electrocardiographic examinations 
of heart and blood urea clearance test should also be dono 
as a routine. The final decision as to the fitness or otherwiso 
of a candidate will, however , rest with the medical board 
obly . 


Method of taking Blood Pressure 
The mercury manometer type of instrument should be 
used as a rule . The measurement should not be taken within 
fifteen minuies of any exercise of excitement. Provided the 
patient, and particularly his arm is relaxed , he may be either 
lying or sitiing . The arm is supported comfortably at the 
patient s side in a more or less horizontal position . The arm 
should be freed from the clothes to the shoulder . The cuff 
completely deflated should be applied with the middle of the 
rubber over the inner side of the arm , and its lower edge an 
inch or two above the bend of the elbow . The following 
turns of cloth bandage should spread eveniy over the bag 
to avoid bulging during inflation . 


9 . The following additional points should be observed : 
(a ) that the candidates hearing in each ear is good and 

that there is no sign of disease of the ear . In case 
it is defective the candidate should be examined by 
the ear specialist. Provided that if the defect in 
hearing is remediable by operation or by use of a 
hearing aid , a candidate cannot be declared unfit on 
that account provided he/ she has not progressivo 
disease in the ear . This provision is not applicable 

in the case of Railway Services ; 
( b ) that his /her specch is without impediment; 
( c ) that his /her teeth , are in good order and that he / 

she is provided with dentures where necessary for 
effective mastication (well filled teeth will be con 

sidered as sound ) ; 
( d ) that the chest is well formed and his chest expan 

sion sufficient; and that his heart and lungs aro 

sound : 
( e ) that there is no evidence of any abdominal disease ; 
(f ) that he is not ruptured ; 
( g ) that he does not suffer from hydrocele, a severe 

degree of varicocele, varicose veins or piles ; 
(h ) that his limbs , hands and feet are well formed and 

developed and that there is free and prefect motion 

of all his joints ; 
(i) that he does not suffer from any inveterate skin 

disease ; 
(j) that there is no congenital malformation or defect. 
(k ) that he does not bear traces of acute or chronic 

disease pointing to an impaired constitution ; 
( 1) that he bears marks of efficient vaccination ; and 
(in ) that he is free from communicable disease . 
10 . Radiographic examination of the chest should be dono 
as a routine in all cases for detecting any abnormality of the 
heart and lungs, which may not be apparent by ordinary 
physical examination . 

When any defect is found it must be noted in the certificate 
and the medical examiner should state his opinion whether 
or not it is likely to interfere with the efficient performance 
of the duties which will be required of the candidate . 

NOTE .. Candidates are warned that there is no right of 
appeal from a Medical Board , special or standing, appointed 
to determine their fitness for the above services. If, however, 
Government are satisfied on the evidence produced before 
them of the possibility of an error of judgment in the decision 
of the first Board , it is open to Government to allow an 
appeal to a Second Board . Such evidence should be sub 
mitted within one month of the date of the communication in 
which the decision of the first Medical Board is communicated 
to candidate , otherwise no request for an appeal to a second 
Medical Board , will be considered . 

If any medical certificate is produced by a candidate as a 
piece of evidence about the possibility of an error of judg 
ment in the decision of the first Board , the certificate will 
not be taken into consideration unless it contains a note by 
the medical practitioner concerned to the effect that it has 
been given in full knowledge of the fact that the candidato 
has already been rejected as unfit for service by the Medical 
Board . 


The brachial artery is located by palpitation at the bend of 
the elbow and the stethescope is then applied lightly and 
centrally over it below , but not in contact with the cuff. The 
cuff is inflated to about 200 m . m . The Hg. and then slowly 
deflated . The level at which the column stands when soft 
successive sounds are heard represents the Systolic Pressure . 
When more air is allowed to escape the sounds will be heard 
to increase in intensity . The level at which the well-heard 
clear sounds change to soft muffled fading sounds represents 
the diastolic pressure . The measurements should be taken in 
a fairly brief period of time as prolonged pressure of the 
cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings , 
Rechecking , if necessary , should be done only a few minutes 
after complete deflation of the cuff. ( Sometimes, as the cuit 
is deflated sounds are heard at a certain level; they may dis 
appear as a pressure falls and reappear at a still lower level, 
This Silent Gap may cause error in reading .) 

8 . The urine ( passed in the presence of the examiner ) 
should be examined and the results recorded . Where a Medi 
cal Board finds sugar present in a candidate s urine by the 
usual chemical tests the Board will proceed with the exami 
nation with all its other aspects and will also specially note 
any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for 
the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the 
standard of medical fitness required they may pass the can 
didate " fit subject to the glycosuria being non - diabetic " and 
the Board will refer the case to a specified specialist in Medi 
cine who has hospital ard laboratory facilities at his disposal. 
The Medical Specialist will carry out whatever examinations 
clinical and laboratory he considers necessary including a 
standard blood sugar tolerance tests and will submit his 


Medical Board s Report 
The following intimation is made for the guidance of the 
Medical Examiner : 

1. The standard of physical fitness to be adopted should 
make due allowance for the age and length of service , if any, 
of the candidate concerned . 


- - 


- - - - 


- - 


- 
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No person will be deemed qualified for admission to the 7. Furnish the following particulars concerning your family : 
Public Service who shall not satisfy Goverumeot, or 

- - -- - - - - - -- - - - - - - - 
the apposing authority , is the case may be that he 
Fedt3 10 diseass , constitutional affection , or bodily 

Father s ago Father s age No. of No, of 
sufirmity unfitting him , or likely to unfit him for 

if living and I death and brothers brothers 
ibat service . 

state of 

use of iving, the dead , their 
bealth 

death 

go and state ages at, and 
it should be understood that the question of fitness 

of healtı cause ol 
involves the future as well as the present and that 

dontit 
onc of the main objects of nicuical examioation is to 
secure continuous effective scrvice , and in the case 
of candidates for permanent appointment to prevent 
carly persion or payments in case of premature 
dcatlı. It is at the same time to be noted that tho 
question is one of the likelihood of continuous effec 
tive service and that rejection of a candidate need 
not be advised on account of the presence of a 
defect which in Orly A small proportion of cases is 

found to interfere with continuous effective service . 
A lady doctor will be co -oplcd as a member of the 

Medical Board whenever 4 woman candidate is to 

be examined. 
Candidates appointed to the Indian Defence Accounts 

service are liablo for field servico in or out of 
India , lo tho case of such a candidate , the Medical 
Board should specially record their opinion 49 to 

his fitness or otherwise of field service . 
The report of the Medical Board should be treated as 

confidential. 
lo care where a candidate is declared unfit for appoint 

ment in the Government Service the grounds for 
rejection may be communicated to the candidate 
il broad terms without giving minutc dctails ia 
garding the defects pointed out by the Medical 

Board , 
In cases where a Medical Board considers that a minor 

disability disqualifying a candidate for Govemment 
service can be cured by treatment (medical or sur 
gical ) a statement to that effect should be recorded 
by the Medical Hoard . There is no objection to a 
candidate being informed of the Board s opinion to 
this cffect by the anpointing authority and when a 
cure has been effected it will be open to the autho 

rity concerned to ask for another Medical Board . 
lo the case of candidates who are to be declared Tem 

Mother s age 
porarily Unfit toe period specified for re -examina 

Mother s ugo No . of Sistory No . of sxsters 
rion hould not ordinarily circeed six months at the 

if living and at death and living , their dead, thotr 
maximum . On rc -examination after the specified 

state of health causc ofdeath dges and state ages at, and 
period these candidates should not be declared tem 

of health Cause of 
porarily unfit for a further poriod but a final deci 

death 
sion in regard to their fitness for appointment or 

otherwise should be given . 
( a ) Candidate s statenient and declaration 
The candidate must make the statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign the Declara 
tion appended thereto . His attention is specially directed to 
the warning contained in the Nott helow : 
1. State your name in full (in block 
letters ) . . . . . . . 

I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- 


- 


- - 


2 . State your ago and birth place . . . . . . 
3. (A ) Have you ever bad small-rox, 

intermittent of any other fever . 
enlargement or suppuration of 
glands , spitting of blood , asthumna 
heart discage , lung disease , faint. 
ing attacks rheumatism , srpendicitis ? 

Or 
(b ) any other disease or accident 
requiring confinement to bed and 
medical or surgical treatment ? 


4 . When were you last vaccinated ?.. . . 
5 . Have you or any of your rear re 

lations been afflicted with cina 
sumption scrofula , gout,asthuma, 

fits, cpilepsy , or insanity ? . . . . . . . . 
6. Have you suffered from any forun 

of nervousness due to over -wuck 
or any other causo ? 
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- - - - - - - VIK 2 . -- - - * 
X . Have you begietined by a Medical 

9 . Abdome. : ? t?? . . . . . . . . . . . . . . . 

Tarter SS . . 
Board before ? . . . . . . . . . . 

Hernia . . . . . 
9 . IF answer to the above is, Yes, please 

(11) Polpable : Liver , 
slate what Service Services (ill werc 

. . . . . . . . Spleen . . . . . , 
Axamined for ? . . . . . . . 

Kidocys . . . . . . . . . . . . . . . . Tumours . . . . . . . . . . . . 
10 . Who was the excyviding authority 

( 5) Hemorrhoids . . . . . . . . . . . . . . . . . Fistula 
11. When and whicre was the Medical 
Board held ? . 

10 . Nervouk System ) : Indication of nervous or mental dis 

ibilities . . . . . . . . . 
12. Result of the Medical Board s exami 
ration , ifconumunicated to you orif 

11. Loco -Motor System : Any abnormality . . . . . . 

12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele. Vari 
I declare all thic above answers to be , to the best ofmy bcliefy coele etc . 
true and curtcet, 
Candidate s signaturc . . . . 

Urine Analysis : 
Sisted in my picence . 

(a ) Physical appearance 
Signature of the Chairının of the Board . 

(1 ) Sp . Gr. . . .. . 
NOTE . The candidate will be beld responsible for the 

(c ) Albumen . . . 
accuracy of the above statement . By wilfully suppressing any 

( d ) Sugar . . . . . . 
information he will incur tho lisk of losing the appointment 
aud, if appointed , of forcfciting ul claims to Superannuation 

(v ) Casts 
Allowanco or Gratuity , 

(f ) Cells 
( n ) Report of Medical Roard op (name of cudidale) przystos ! 

13. Report of X -Ray Examination of Chesi. 
exin alion 
1 . General cievelopment : Good . . . . . . Fair . . . . . . . . . . . 

14 . Is there anything in the health 

of the candidate likey to render 
Poor . . 

him unfit for the efficient discharge 
Nutrition : Thim . . . . . . . . . . . . . . . Average . . . . . . Ohese . . . . . of his duties in the service for which 
Height (Without sises ). . . . . . . . . . . . . . . . , Weight. . . . . . . . . . . 

he is a candidate ? 
Best Weight . . . . . . . . . . . .When ? . . . . . . Any recent change 

15. (1) State the Services for which 
in weight ? . . . . . . . . ... Temperature . . . . . 

the caudidate has licen examined : 
Girth of Chest, 

(a ) IAS & IFS 
(1 ) (Afror full ispiration ) 

(b ) IPS & Delhi Himachal 

Pradesh and Andaman 
(2 ) ( Aftor iull expiration ) 

und Nicobar Istilads 

Police Service 
2 . Skip : Any obvious diselt . . . . .. . 

c ) Cental Services , Class I 

& II , . 
(1 ) Any disease . . . . . . . . . . . . . . 

(ii) Has he been found qualificd 
( 2) Nightblindness anders 

in all respects for tho cfhcicpt and 

conytinous discharge of his duties 
( 3) Defectiacolour vision .. .. . . 

in : 

(A ) IAS & IFS . . . 
14 ) Field of vision . . . . . . . 

(1 ) IPS And Delhi Himacha) 
( 9) Visual acuity .. .. .. 

Pradesh ard Andalan 

and Nicobar Islands 
Acuity of vision Naked With Strength of glass 

Police Service 
mye glasses Sph . Cyl. Axis 

(see crecially Reight, 

chest girth , cye sight , 
Distant vision , , R . E . 

colour blindness and lo 
L . L . 

comotive system ), 
Neur vision R . E . 

ic ) Iridian Railvay Traffic Set 
L . E . 

vice . 
Hypermetropia . , R . E . 

(sce especially height, 

chest, eye sight, colour , 
(Manifest) L. E . 

chest, cye sight, colour, 
, - - - mw . - . . - - - - - - - 

blindness ). 
4. Ears : Inspectia . . . . . . ensing : Right Far . . . . . . . . 

(d ) Other Central Services 
Left Ear . . . 

Class I/ 11 . . . . . . . . 
5 . Glands . . . . . . . . . . . . . . . . Thyroit . . . . . . . . . . . . 

(i ) Ig tho candidato fit for FIELD SERVICE ., . . .. . . 

NOTE - The Board should record their findings under one 
6 . Condition of tectb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

of the following three categories -- - 
7. Rospiratory System : Does physical examination revca) 

( 1 ) Fit 
anything abnormal in the respiratory organs ? . 

( 11 ) Unfit on account of . . . 
If yes, explain fully . .. . .. . . 

(in ) Tempurry unit on account of . . . norr. . . . 
8 . Circulatory System : 
(9 ) Heart : Any organic kn |0 }! . . . . . . . . . . . . . Rate 

Place . . . . . . . . . 
Standing. . . . . . . 

Date . . . . . . . . 
titer hepping 25 times . . . . . 

Chalrnian -- a . . . 
2 atoutes after hopping . . . . 

Member 
1 ) Blood Pressure : Systulie . vo . . . . Diastolic. . . . . . 

Member 
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ORDER 
ORDERED hat a copy of the Resolution be communicated 
to all the Ministries / Departments of the Government of 
Jadia , Primo Minister s Secretariat, Lok Sabha Secretariat, 
Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor Geuoral 
of India , all inembers of the Central Ravine Reclamation 
Board , all Attached and Subordinate Offices under the 
Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture ). 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

B . SIVARAMAN , Secy . 


New Delhi, the 21st Februury 1967 
No. 61/ 66 -SAP , — Thyovernment of India nominate the 
Director, Central Arid Luc Research Institute , Jodhpur as 
an Additional Member of the Central Desert Development 
Board set up vide this Ministry s Resolution No. 6 - 1 /66 -SAP , 
dated the 18th June, 1966 , 

P . P . I. VAIDYANATHAN , Additional Socy . 


(Department of Co- operation) 

New Delhi, the 14th Fehruary 1967 
No . 6 -7 /65- B . C . - In continuation of this Department s 
Resolution No . 6 - 7 / 65- B . C ., dated the 22nd July , 1965, it is 
notified that Additional Secretary , Department of Coopera 
tion is nominalcıl as a member of thic National Advisory 
Board for Labour Contract and Construction Cooperativos 
vice Secretary, Ministry of Community Development and 
Cooperation , 

ORDER 
ORDERED that copy of the Notificilion he communicated to 
will concerned . 

ORDERED also that the Notification ho published in the 
Gazette of India for general information . 

A . C . BANDOPADHYAY, Jt. Socy. 


MINISTRY OF FOOD , AGRICULTURE , COMMUNITY 

DEVELOPMENT AND COOPERATION 
(Departoont of Agriculture ) 

RESOLUTION 
niew Drivil, the 16th , February 1967 
Ver 6 - 15 / 66 -Suil Cuis. ( P1) . — The question of control of 
further spical of ruvilles tien) a vast area of fertile agricul 
tural lands and proper utilisation of the extensive tracts 
already ruined by the network of ravines in the States of 
Uttar Pradesh , Rajasthau , Madhya Pradesh and Gujarat has 
beon under the consideralion of the Government of India for 
some time. The Usas have not recived adequate attention 
in the past because of lack of adequate inter- state coordina 
tion , the large finzorial ou!lays required and the long-term 
Bature of the investment for productive benefits . The Gov 
ernment of India have therefore decided to constituto A 
Contral Ravine Koclamation Board to ensure ravine control 
on proper lines and more lipid Jonelorincnt of the reas, 
The Board will consist of the following : 

Chairman 
1 . Secrotary to the Government of India, Dopartmont of 
Agriculture. 

Members 
2 . One ropresentative from the State Government of 

Uttar Pradesh . 
3 . One representative from the State Government of 

Madhya Pradesh , 
4 . One representative from the State Government of 

Rajasthani 
5 . One representative from the State Government of 

Gujarat. 
6 . Joint Secretary in-charge of the subject in the Depart 

ment of Agriculture . 
7 . Inspector General of Forests , Department of Agricul 

tuire . 
8 . Agricultural Production Commissioner . 
9 . Soil Conservation Adviser Department of Agriculturo . 
15 . Deputy Adviser Soil Conscrvation (Forestry ) Depart 

ment of Agriculturc . 
11 . One representative of the Planung Commission . 
12 . One representative of the Ministry of Finauce, Gov . 

ernment of India , 
13 . One reprzscntative of the Ministry of Irrigation 

Power, Government of India . 
14 . Surveyor General of India or his nomince . 

Member - Secretary 
15 . Deputy Adviser Soil Conservation ( Enginçering ) 

Department of Agriculture , Government of India , 
2 . The functions of the Board will be : 
(i ) to advise on the formulation of national policies and 

objectives on ravine lands in order to ensure that 

such areas receive the attention they deserve . 
( it ) to keep under constant review the preparation of 

plans and programmes for carrying out the imple 
mentation of the agreed policy of ravine control and 

reclamation . 
( ü ) to keep undor review the execution of these schemes 

through the various agencies of the State and Central 

Governments. 
( iv ) to assist in close inter -slate coordination and removo 

administrative bottlenecks hindering the progress of 

the schemes . 
( v ) to arrange for collection of basic data and training 

of personnel required for the execution of the 

schemes . 
( vi ) to review the progress of the schemes. 
3 . The Board will meet at least once in 1 year and may 
Thoot as oftca as may be uccided by the Chairman . 

4 . The Chairman of the Board may invite to its meetings 
oy period Asociated with the problem of ravico reclamation . 


MINISTRY OF EDUCATION 

RESOLUTION 

New Delhi, the 23rd February 1967 
SUBJECT : - National Book Development Boari 

No, F .23- 87 /65- ( 0 .4 ) -HE- 1. — The developmen : of ook 
industry in general and of tcxtbook production in particular 
has been lagging in the country for a long time. There has 
Ocen an increasing awareness of the particity of suitable books 
or all types by Indian authors ruhlisten in India . Conc 
quently , there has been a growing demand for the Central 
Government to play a more positive role in the whole field 
of book production . It has become necessary that the 
Government should evolve and implement a coordinated 
policy on an all-India hasis for promotion of book produc 
rion and development of book industry , as a whole, in the 
country . 

2 . National Book Development Roviral Thercfore , in order 
to stimulatc production of books of all types , the Govern 
ment of India has decided to set up a National Book Devo 
lopment Board which would lay down the guidelines for tho 
development of the book industry in the context of the ovor 
all requirements of the country . The Board which will have 
on it representatives of the different sectors of the book in 
dustry as well as of the various governmental and non 
governmental atencies deality with implementation of book 
programmes , will, after taking a total view of the activities 
in the sphere of book production, 173ke cou rete te commen 
dations for consideration and action by the Government and 
other concerned bodica , 

3. Functions of the Buuri . The functions of the Board 
shall be as follows : 
( a ) To lay down the guidelinc for development of the 

book industry in the context of the overall require 
mnents of the country , including tbose in the field of 

bisher education ; 
h ) To assess and advice in deris41 Organising and 

Currying cut rescarch into writings , marketing pro 
blems. particularly in export areas, and to study 
how best the widest possible distribution of ladian 
books couill he obtaiueit ; 


The Government freigh.s Commdia in 
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HAL 
( c ) To advise on mčasures for the promotion of the Council for Technical Education , the word " Ten " may be 
book industry and trade; 

amended to read as " Eleven " . The Sub -Clauso will then 
( d ) To adviso on measures for encouraging Indian 

read as follows : 
authors to write suitable textbooks and Indian " (n ) Eleven representatives of Professional Bodies." 
publishers to publish them ; 

ORDER 
( c ) To perform such other functions, whether incidental ORDERED that the Resolution may be published in the 

to the powers aforesaid or not, as may be required Gazette of India . 
in order to further its objects. 

ORDERED also that copies may be communicated to all 
4 . Headquarlers of the Board : The Headquarters of the The State Governments including Union Territorios and 
Board shall be at New Delhi. 

Ministries of Government of India . 
5 . Composition of the Board : 

A , B . CHANDIRAMANI, Jt . Educational Adviser 
(a ) Chairman to be nominated by the Government of 
India . 

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION 
(b ) One representative of the Ministry of Education . 

(Department of Transport and Shipping ) 
( c) One representative of the Ministry of Industry. 

(Transport Wing ) 
(d ) One representative of the Ministry of Commerce. 

RESOLUTION 
( e ) One representative of the Ministry of Information 

New Delhi, the 16th February 1967 
and Broadcasting. 

No. 42 -MD ( 4 ) / 67 . — The Government of India have decid 
( f) Onc representative of the Ministry of Finance . 

ed that the composition of the Maritime Freigh . s Commission 

set up under the Revolution of the Government of India in 
( 8 ) One representative of the University Grants Com 
mission . 

the Ministry of Transport and Communications , Department 

of Transport ( Transport Wing ) , No. 24 -MD ( 7 ) /62 , dated 
( b ) Onc representative of the Council of Scientific and tho 12th December, 1962 , shall be modified as follows : 
Industrial Research . 

( 1 ) Shri K . B . Lal , Secretary, Ministry of Commerco, 
(i) One representative of the NCERT. 

will be a Member vice Shri D . S . Joshi. 
(i) One representative of the National Book Trust. 

( 2 ) Shri S. Chakravarti, Secretary, Ministry of Trans 
( k ) Such other persons, not excecding twenty as may bo 

port & Aviation , will be a member vice Dr. Nagen 

dra Singh . 
nominated by the Government of India from tim 
to time, from among the various interests connected 

ORDER 
with book publishing , printing and trade . 

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
6 . Tenure of Membership : The tenure of each member to : 
of the Board shall be three years, but he will be eligible for 

1 . The Ministry of Commerce, New Delhi, 
re -appointment. Where a member of the Board becomes a 
member by rcason of the office or appointment he holds , his 

2 . The Directorate General of Shipping, Bombay . ( 5 
membership of the Board shall terminate when he ceases to 

copies ) . 
hold that office or appointment. 

3 . Shri Y . N . Sukthankar , Government Director on the 
All casual vacancies among the members ( other than ex 

Board of Directors of Indian Shipping Cos ., C .G . O . 
officio members shall be filled by the authority or body who 

Buildings , Queens Road , Bombay- 1 . 
nominated the member whose place has fallen vacant and the 

4 . Shri K . B . Lal, Secretary , Ministry of Commerce, 
person appointed to a casual vacancy shall be a member of 

New Delhi, 
the Board for the residue of the term for which the person 

5. Shri S. Chakravarti, Secretary , Ministry of Transport 
whose place was filled would have been a member . 

& Aviation . 
7. Meetings and Sub -committees : The Board shall ordinarily 

6 . Shri D . S . Joshi, Cabinet Secretary , New Delhi. 
meet twice a year. The Board may set up Commilters for 

7 . Dr. Nagendra Singh , Secretary to the President, 
specific purposes which may meet as frcquently as required . 

Rashtripati Bhavan , New Delhi, 
ORDER 

ORDERED also that the Resolution be published in the 

Gazette of India for general information, 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all State Governments and Administrations of Union 

K . C . MADAPPA, Jt. Secy. 
Territories , all Ministries of the Government of India and 
their Departments, Cabinet Secretariat, Prime Minister s Secre MINISTRY OF LABOUR , EMPLOYMENT AND 
tariat, Department of Parliamentary Affairs , Lok Sabha 

REHABILITATION 
Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President s Secretariat, 
Planning Commission . 

(Department of Labour and Employment) 
ORDERED also that the Resolution be published in the 

RESOLUTION 
Gazette of India for information . 

New Delhi, the 17th February 1967 
G . K . CHANDIRAMANI, Additional Socy . 

No. 36 / 14 /67 -NCL. - - In partial modification of the 

Ministry of Labour, Employinent & Rehabilitation (Depart 
Technical Division 

ment of Labour and Employnient ) Resolution No . 36 / 14 / 66 

I & E , dated the 24th December, 1966 , Shri B . C . Ganguli 13 
RESOLUTION 

appointed as a member of the National Commission on 

Labour vice Shri G . D , Khandelwal. 
New Delhi, the 23rd February 1967 

ORDER 
SUBJECT : All -India Council for Technical Education 

ORDERED that the Resolution be published in the Gazetto 
Amendment to the Resolution of the 

of India , Part ), Section 1 . 
No . F . 1- 2 /64- 1 - 2 - - In modification of the Government 

ORDERED also that a copy of the Resolution be commu 
of India in the late Department of Education Resolution No. 
F . 16 - 10 /44- E .III dated the 30th November, 1945 , as amended 

nicated to all Ministries /Departments of the Government of 

India , State Governments / Administrations of Union Territo 
from time to time (upto 19th July , 1966 ) , the President is 
pleased to order that in Sub - Clause ( n ) of Clause ( 1) of 

ries and others concerned . 
paragraph 3 in the Resolution , establishing the All India 

K . I. VIDYASAGAR, Jt. Secy . 
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